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भूमिका 


लोहगढ' उच्च कोटि या ऐतिहासिक उपन्यास है और पंजाबी के प्रसिद्ध 
तथा गशप्वी लेक्षक श्री हरनापदास सहराई के 'लोहगढ' नामक उपन्यास का 
स्वतस्त रूपान्तर है। गुरुमुदी मे 'लोहगढ़” के तीन-चार संस्करण हो चुके हैं 
और पजाबी पाठक उसे बहुत चाव से पंढत॑ हैं। 

सहराई जो पजाबी भाषा के ऐसे लेखक हैं, जिनकी लेखन-शैली और 
बर्णन-ौली का मुकाबला कुछ इने-गिने लेखक ही कर सकते हैं। उतनी भाषा 
बहुत ही चलती हुई, घटपटी और रंगीन होती है मोर वे बही-कही तो प्राकृतिक 
हृप्यो तथा व्यक्तियों के चरित्नो का चित्रण करने मे कमाल हो कर दिद्वाते हैं । 
इस फपन के प्रमाण प्राठको को 'लोहगढ' मे भरे हुए दिद्धाई देंगे । 

'लोहगढ' की घटनाएँ उस समय से सम्दद्ध हैं जब मुगलो के अत्याचार 
बहुत अधिक बढ़ गगे ये और सारे देश के हिन्दू चुरी तरह से त्रस्त हो रहे थे । 
इसी अत्याचार और त्ास से जन-साधारण को रक्षा करने के लिए पंजाब में 
घिक्द्र गुरुओ मे अपूर्व आत्म-त्याग करते हुए बडे-बडे कष्ट सहे थे । इस प्रति- 
ह्विया की पराक्षाष्ठा उत समय हुई थी जब आदरणीय गुरु ग्रोविन्दसिह जी ने 
स्िवयों को एक प्रदल सैनिक-शक्ति का रूप प्रदान किया था और उन्हें जमरूर 
अत्याचारों का अन्त करने के लिए खा किया था। लोहगढ़' मे मुगलो और 
ध्िजश्नो के उमी संघर्ष का जोता-जागता चित्र प्रस्तुत क्या गया है। बाशा है, 
इस उपन्यास से पाठकों को मनोरुजन तो होगा ही, साथ ही साथ ये उस समय 
की झनेक ऐसी ऐए्तिहातिक घटनाओं से भी परिचित होगे जो भी तक कुछ 
इतिहामो के धृष्ठो मे ही छिपी और ददी पड़ी थी । 


“परामचन्द दर्भा 


धापुड 


अभी कल की बात है मेरे एक विद्वान मित्र ने जो स्थानीय एक विश्व- 
विद्यालप में हिन्दी के अध्यापक हैँ, अपने विभ गीय मित्नो से पूछा कि आप लोग 
हिन्दी के तीन सर्द॑श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम बताइये ! प्रश्न साधारण 
रू था, वैन! हो जैठा सप्धारणत: दमवीं बक्षाए के छात्रों से किया जाता है क्षोर 
चढह पूछा गया था ऐसे लोगो से जिनमें से एक भी ऐसा न था जिसे पी. एच. 
डी. की उपाधि प्राप्त न हो। परन्तु सहसा वक्त प्रश्न का उतर देते किसी से 
भी ने बत पड़ा । योडी देर बाद किसी ने बहुन सोच विद्यार कर उत्तर दिया 
भी तो उप पर लम्बी बहस छिड़ गई और वह इस बत्त का प्रमाण हो गई कि 
हिन्दी में ऐतिहासिक उपस्यासों वा दयनीय अमाव हैं। 

वास्तव मे यदि बंक्मिचसद्र राखाचदास आदि के बंगला, वम्टैया लाल 
मु्णी तथा रमण लाल दैमाई के गुजराती और हेरिनारायण आप्टे बे” मराठी 
ऐतिहामिक उपयासो के “हिन्दी अवुवादो' को छोड दिया जाय तो हिन्दी में 
राहुल साइट्यायन के *मिंह मेतापति! और “जय यौधेव”, बन्दावनलाल वर्मा के 
'गढ़पुष्डार' और मुगनपनी”, भगवती चरण वर्षा के 'चित्नलेक्षा', यशपाल के 
*दिव्या', चतुग्मेन शास्त्री के 'वैश्ञाली को नगरवधू" और हजारी प्रम्ाद द्विवेदी 
के 'वाणभट्टू की आत्मकथा नामके उपम्यास है| उसमे उल्लेदय रह जाते हैं । 

उक्त उपन्याधों मे भी अधिकतर के सम्बन्ध में हिन्दी के विद्वानों ओर 
आलोचजो वी हद घारणा है कि वे ऐनिहासिक उपन्यास न होकर ऐशथिहाधिक 
रोगान्स मात्र हैं। ऐसी श्विति मे यह जानने का कुलूडल स्वाभाविक ही माना 
जायगा कि (हन्दी में ऐेतिहमिद्य उपस्यामों के इस दभाव का बारण बय है २ 

यों तो उपस्यास्तो के सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक 
आचलिक आदि शितने रूप हैं उत सभी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखना अपैक्षा- 
कृत सरल माना जाता है क्योकि उसडी रचना में क्चावस्तु दा एक ढाँवा 
बना बनाया तैयार मिलता है । परन्तु क्त ध्रप उस सप्रथ सहमा मिट जाता 
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होता है कि सामने उपस्थित प्रचुर ऐतिहाधिक सामग्री का उचित उपयोग न 
कर पाने के कारण लेखक ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के स्थान पर ऐतिहाधिर 
विवरण पत्र मात्र प्रस्तुत कर जाता है। छदावन लाल वर्मा का क्षाँती की 
रानी” नामक तथोकत ऐतिहासिक उपन्यास्त देखे पर उक्त कथन की सत्यता 
प्रमाणित हो जायगी ॥ 
वस्तुत ऐतिहासिक उतन्‍्यास लिखना अपेक्षाकृत कठिन है। कंधावस्तु 
सम्बन्धी जिस सुविधा का ऊपर उल्लेख किया गया है वहो ऐतिहासिक उपन्यास 
की रचना में सबसे अधिक कठिनाई भी उपध्यित करती है। प्रभूत्र ऐतिहासिक 
सामग्री मे से अनुकूल घटनाओं, परिस्थितियो और पात्तो का चुताव लेखक के 
लिए एक समस्या बन जाता है । 
ऐतिहासिक उपन्यास को रचना में दूसरी बाधा यह होती है कि जहाँ अन्य 
प्रकार के उपन्याप्त लेखक अपने भावानुष्प घटनाओं और पात्नों के सर्जन में 
स्वतन्त्र होते हैं वही ऐतिद्वासिक उपन्यास लेखक ऐतिहासिक घटनाओं और 
पात्नों के विकट ब्यूहू में इस प्रकार फंसा रहता है कि उसे एक पग भी इधर- 
उघर रखने की स्वतम्त्नता नही रह जाती | वह तनिक भी मतमानी नहीं कर 
सकता ! उमे तो एक निश्चित पद्धति द्वारा ही उक्त ब्यूह का भेदन करना 
पडता है। यह बात दूसरी है कि तिश्चित पद्धतियों मे से कोई एक पद्धति चुन 
लेने और उसका अनुसरण करने के लिए ऐतिहासिक उपन्यास लेखक पूर्ण 
स्व॒तन्त्र है । 
पद्धति भेद के कारण ऐतिहासिक उपन्यासों के अनेक रूप हो जाते हैं ! 
उन रूपो में मुख्यतया कुछ पात्न प्रधान होते हैं, कुछ घटना प्रधान होते हैं और 
कुछ केवल वातावरण प्रधान । पात्न प्रधान ऐतिडासिक उपन्यासों मे ऐतिहासिक 
चरित्नों का प्राधा्य होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसे उपन्यात्ों के पात्र 
प्रामाणिक होते हैं। उनके ऐतिहासिक कार्यकलाप के मेल में कुछ बाह्पनिक 
घटनाओ की भी उदुभावना ऐमे उपन्यासों मे कर ली जा सकती है ! 
घटना प्रधान ऐतिहासिक उपन्यासो में यह आवश्यक होता है कि उनमे 
वर्णित घटनाएँ इतिहास की दृष्टि से प्रामाणिक हो । यदि ऐसी घटनाओं के 
पात्र कुछ हु॒द तक काल्पनिक भी हो तो यह बहुत बडे दोष की बात नहीं मानी 
जाती 
वातावरण प्रधान ऐतिहासिक उपन्यासों मे कुछ ऐतिहासिक पात्नो और 
कुछ ऐतिहासिक घटनाओ का समावेश करने के बावजूद लेखक अपनी सारी 
शक्ति इतिहास के एक काल विशेष का समूचा और सटीक वातावरण उपस्थित 
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इरने में छगाठा है। ऐसे ही उपन्यास साधारणदया ऐतिहासिक रोमान्स री 
ऐोटि में था पड़ते हैं। 
घक्त तीनों प्रशारों ने ऐेसिहसिक यपन्‍्यासों मे अतिरिक्त में विशुद्ध ऐंति- 
दातिर उषन्पास भी होते हैं जिनमें पाद, घटना ओर वातावरण घभी को 
इतिहास वी हृष्टि से प्रापाणिक रखने वा प्रवर्तन शिया जाता है, घूंकि ये उप- 
ध्यात्त होते है, इतिहास नहीं, इसलिए उनसे बह्पना के पूर्ण विहार दी भी 
पूरी पूरी छूट रहती है। भी हरतामदास सहराई थे प्रस्तुत उपस्याक्त 'शोहपढ़! 
दी गणना भी इसी शोटि के उपयास में री जानी घाहिये ! 
प्रस्दुत उपयास मूलत पंजाबी भाषा वो रदना है। पजादी भाषा और 
गुषमुध्ी लिपि से अतभिक रहने के कारण इसब] मौलिक रूप पढ़ने की छुविधा 
नहीं मिप्ती फिर भी इसमा शात है कि इसबी रपना मूलझ्ुष में 'लोहगढ़' 
भाम से हुई थी। सेखक के मृस उद्देश्य शो देथते हुए उक्त नाम्ष्रण उचित 
ए। सेदर पंशाबी है। उसने पजाइ के ऐतिहामिक रंग-मच की एए प्रमुख 
अभिनेता जाति के जोवत चरिष्त वा एक शो पूणे स्वॉणिम पृष्ठ उपस्यास हे 
रुए में हिखने दा प्रयस्त किया है। उस स्वणिम पृष्ठ पर जादू दे अक्षरों मे 
सिया हुआ माम है--भोहगढ । यह नाम सिवणों को क्राब पित भरता है उन्हें 
अपने पूर्वजों वी कीति षा स्मरण कराता है और अपनी ध्यनि से उनके हृडप 
के प्रत्येक तार में आकार भर देता है। फ्लत पंजाबी उपन्यास 'सोदगढ़' से 
लैक ने जैसी आशा की थी यह भसीमौति पूरी हुई है। पंजाब और पंजामी 
प्रादियों ने इसका दिल छोप्तफर स्वागत दिया है और पजादी साहित्य में सेखर 
अमर हो गया है। परन्तु प्रस्तुत उपन्यास बे' राष्ट्र भाषा में अनुदादित होने 
पर पुस्तक के नाम को राष्ट्रीय रूप देना भी क्षावश्यक था। पजाव में बाहर 
अय भाषाप्ापियों के लिए 'लोहगढ़' राम सें बेल इठी एक सहज वारण से 
कोई आवर्षण नहीं हैं बयोकि ये उससे अपरिचित हैं । 
भारत के इतिहास मे गुट गोविद घिद जी और पज़ाब वे इतिहास में 
इन्दा बैगगी अपने विद्युत व्यक्तित्व से इतिहास के पाठकों की आँखों मे घरादर 
चराचोंध उत्पन्न करते पहे हैं। प्रस्तुत लेखक से अपने उपन्यात्त के ग्राणपूर्ण 
पात्रों के लिए इंही का चुनाव किया है और इहीं की श्रेणी मे लावर छड़ां 
झर दिया है अपनी बलह्पना से निर्मित पाव राजगुद को । ग्रुष गोविन्द विद 
जी वा देहावसान हो जाता है । प"ठक दुधी तो होता है परतु उन्हें शी ही 
भूलबर बया के भ्रवाह में चह चलता है ॥ गुद्द का बन्द्रा विजयी बैरागी भी 
एकबार स॒दा के लिए पराजित हो जाता है + घर परवान उत->+ 3- जज ल+ 
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उदासी छा जाती है । न चाहते हुए उमे भूतने वा प्रयत्न वह बरने लगता है। 
परन्तु राजगुर बारूद का विस्फोट बर ऐसा सपुद्भाध्तित हो उठता है कि 
उसे भूल जाना कठिन ही है। वह पाठको के चित्त पर अपने ब्यक्तित्व वी 
अमिट छाप छोड जाता है। ऐमे चरित वी सृष्ठि करने के कारण लेखक 
साधुवाद का पात् है । 

जहाँ तक हृश्याइन का प्रश्त है लखक् को सफचता सन्देहातीत माननी 
चाहिये । घुँकि उपन्याम के उपयुक्त उद्धरण दे कर पुस्तक का कलेवर बढ़ाना 
अभीष्ट नही, अत इतना बचा देना आवश्यक है कि गोदावरी के मेले, महफिल 
भौर युद्वस्पानों के वर्णन वस्तुत दृदयगग्रादी हैं। उनमे कट्ठी बढ़ीं गद्य वाब्य 
के पाठ का आनन्द मिलता है। भाषा सूक्तिमयी है। प्रमावधूर्ण जोरदार भाषा 
की सुदरता मे लेखक की सूक्तियाँ चार चाँद सा सगाती प्रगेत होती हैं। 
कितनी अच्छी हैं ये उक्तियाँ संसार मे हर कोई विष्णु बनने का इच्छुक होता 
है जिससे कि लक्ष्मी उसकी अर्दधा ड्रनी वनी रहे ' 'बुप्पी तूफानों की जन्म- 
दात्नी होती है ।! “रहम करनेत्राली हुकूमत भोद होती है, 'चोट थाई हुई 
सांपिन और हारा हुआ सिपाही अविश्वमनीय होता है" आदि । 

अन्त के इतना निवेदन कर देना अप्रासशिक मे होगा कि विधुत ग्रह से 
तारो का जाल विछावर नगर के घर घर में बिजली पहुंचाई जा सकती है । 
प्रस्तुत उपन्यास लेखक के हृदय मे भी आग है और वह स्पप्टत चाहता है कि 
उसके शब्दजाल ये माध्यम से वह आग उसके हिन्दी के पाठको के हुदम में भी 
पहुँच जाय । यह मही है कि आग कभी-कभी जला भी डालती है परन्तु वह 
प्राय भोजन पवाती है और शरीर की ठढक दूर कर उसमें गरमाहुट भी 
साती है । मैं आशा करता हूँ कि प्रत्तुत उपन्यास हिंदी के ऐतिहासिक उप- 
न्यासो के पाठकों की भूख मिटावेगा और उन लेखकों के हृदय में ऐतिह/सिक 
उपन्यास लिखने की गरमाहट लावेगा जिनमे ऐसे उपन्यास रचने की शक्ति है । 

मैं सहराई के प्रस्तुत उपन्यास का स्वागत करता हूँ । 


+- रुद्र काशिकेय 


लोहगढ़ 





प्रतिज्ञा 


अहमस्मि सपरनहेख्द इवारिप्टो अक्षतः । 
अधः सपत्ता में पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिता: ॥ 

- ऋग्वेद 
मैं शपुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हू। इन्द्र के समान पराक्रमी हू। 
मुझे न तो कोई मार सकता है, न प्रपीढित बर सकता है। मुझे तो ऐसा 
प्रतोत होता है, मानो मेरे सथी शत्र मेरे पैरो तले रौंदे पडे हुए हैं । 


हतो घ प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोदयसे महोम्‌, 
तस्मावुत्तिष्ठ फौस्तेव मुद्धाय. कृतनिश्चय: । 

-भगवान्‌ कृष्ण 
यदि मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, यदि जीत गए तो पृथ्वी का शासन करोगे। 
इसलिए हे अजु'न ! उठो और युद्ध के लिए तंयार हो जाओ | 


देहि शिवा वर मोहि अहै, शुभ करमन ते कबहु न दरों, 
न डरों अरि सों जब जाए लरों, निसचय कर अपनो जोत करों। 
अर सिख हों अपने मन को एह, लालच हुऊ गुण तब नित उचरों, 
जब आवब की आउध निद्यान बने, अति हो रण में तब जूझ मरों। 
+-गुरु गोबित्द सिंह 


१ 


0(0एछ0छ 
जय जय गोदावरी 


भोदावरी के बिनारे चाहे प्रतिदिन मेले लगते रहते हो परन्तु शिवरात्रि 
के दिन जो भेजा उसके किनारे लगता है बह कोई लुका-छिपा नही रहता | दक्षिण 
आरत के वच्चे-बच्चे को जदान पर इस मेले वी चर्चाएँ गुजती रहती हैं। दुद्ध 
सपा युवर इस मेले वा नाम सुनते ही नाचने लगते हैं। उनके ह॒ृदयों मे इस मेले 
बा घाव चिकोटियाँ कादने लगता है । तरणिया वनाव-शगार कर बने बैठती हैं । 


धूरे बर्ष में एक दिन ही तो मेला देखना होता है । जीवन भें कोई वित्ने अधिक 
मेले देख लेगा 


आधी रात से मेला जुट रहा था । गोदावरो की लहरों भे भो जैसे नाछने 
थी उमग गुदगुदा रहो हो ) वह भी कदाचितू पायल पहलने वी तैयारी भे लगी 
थी। भेले पर जवानी का नशा छा रहा था | इठला-इठला कर उठने वाली लहरें 
डुम प्रव।र सद्धिम पड जाती जुँते किसी तारे वो लो ने उन्हें अलमस्त कर दिया 
हो अथवा सोम-रस के ने में वे झूम उठी हो । नील कठ ( शिव जी ) के मन्दिर 
वी दीवारी से लहरें टवरा रही थी, फ्ल-स्वरूप धत्रे तथा भाग के नशे का 
जादू उनके सिर चढ़कर बोलने लगा था। पर कभी-कभी थे विगईल साँड 
वी भाँति खर-मस्तियाँ करते लगती, म।नो नदी का आवेग लहरों मे प्रवेश कर 
जहा हो | लहरें कभी मस्त सुरो की लग म गात्ती-जाती तो कभो कर्ण-कटु शब्द 
करने लगती | आज गोदावरी कुछ मदहोश-सी प्रतीत हो रहो थी। मेले का 
क्षावर्यंश उसके दैरो में घु घर बाँध रहा या। पायल की झकार से घरती झूम 
सो उठती परन्तु उन यात्रियों वा आउिर क्या होता ! कदाचित्‌ इसी लिए बादेड 
नी घरती नाचना नही चाह रही थी । मामावरी की लय और मालाप पर उप्तका 
मन रोशन रहा था। यात्री अपनी घुत मे नाचतते-याते उसके निकट से विकल 
छाते, और उनके बोल गूंजठे “मेँ राम नाप घन पायो' | 


ं लोहपढ़ | ११ 


प्रतिज्ञा 


अहमस्मि सपत्न हेख् इवारिष्टो अक्षतः । 
अधः सपत्ना में पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिता: ॥ 

-- ऋग्वेद 
मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हू। इन्द्र के समान पराक्रमी हू । 
मुझे न तो कोई मार सकता है, न ॒प्रपीडित कर मक्‍ता है। मुझे तो ऐसा 
प्रतीत होता है, मानो मेरे सभी श्र मेरे पैरो तले रौदे पड़ें हुए हैं। 


ह॒तो व प्राप्स्सि स्वर जित्वा व भोक्यसे महोम्‌, 
तस्मादत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धायः कृतनिश्चय' । 

--भगवान्‌ कृष्ण 
यदि मर गए तो स्वर्ग मिलिगा, यदि जीत गए तो पृथ्वी का शासन करोगे। 
इसलिए है अजु'न ! उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ | 


देहि शिवा वर भोहिं अहै, शु्त करमन ते कबहु न दरों, 
न डरों अरि सो जब जाए लरों, निसचप कर अपनी जीत फरों। 
अर घिख हों अपने सन को एहू, लालच हऊ गुण तब नित उचरों, 
जब आय की आउध निद्ान बने, अति ही रण में तब जूझ मरों। 
--गुरु गोविन्द सिह 


१ 


छठणशए 
जय जय गोदावरी 


गोदावरी के दिनारे चाहे प्रतिदिन मेले लगते रहते हो परन्तु शिवरात्रि 
के दिन जो मेला उसके बिनारे लगता है वह कोई लुबा-छिपा नही रहता । दक्षिण 
भारत ने यच्चे-्यच्चे वी जवान पर इस मेले वी चर्चाएँ गुजती रहती हैं | वृद्ध 
तथा युवा इस मेले वा नाम सुनते ही नाचने लगते हैं। उनके हृदयों में इस मेले 
वा चाव चिंवोटियाँ काटने लगता है । तरुणिया बनाव-श्गार बर बने बैठती हैं । 
पूरे वर्ष मे एवं दिन हो तो मेला देधना होता है । जीवन में कोई वितने अधिक 
भैले देख सेगा | 
आधी रात से मेला जुट रहा था । गोदावरी वी लहरो में भी जंसे नाण्ने 
ची उमग गुदगुदा रही हो । वह भी धदाचित्‌ पायल पहनने वी तंथारी में लगी 
थी। मेले पर जवानी वा नशा छा रहा था। इठला-इठला वर उठने वाली लहरें 
“इस प्रवार मद्विम पड जाती ज॑से किसी तारे वी लो ने उन्हे अलमस्त कर दिया 
ही अथवा सोम रस के नशे म वे झूम उठी हो । नील बठ ( शिव जी ) के मन्दिर 
नयी दीवारों से लहरें टकरा रही थी, फ्ल-स्वस्प घतूरे तथा भाग वे नशे का 
जादू उनके सिर चढकर बोलत लगा था। पर क्मी-कक्‍्भी वे विगर्डल साँड 
यी भाँति खर-मस्ति्यां करने लगती, मानों नदी का आवेग लहूरो मे प्रवेश कर 
“रहा हो । लहरें कभी मस्त सुरो वी लय म गाती-जाती तो कमी कर्ण-क्टु शब्द 
करते लगती | आज गोदावरी कुछ मदहोश-सी प्रतीत हो रही थी । मेल का 
आवरषंण उसके पैरो म॒ घुघरू बाँध रहा था। पायल वी क्षकार से धरती झूम 
सो उठती परन्तु उन यात्रियों बा आशिर क्या होता ! कदाबित्‌ इसो लिए नादेंड 
नी घरती नाचना नही चाह रही थी | भासावरी को लय और भालाप पर उसका 
सन रीक्ष रहा था। यात्री अपनो घुन में नाचते-गाते उसके निकट से निकल 
जाते, और उनके बोल गूजते “में राम नाम घन पायो! । 


घोहगढ || ११ ॥६८० 


लोहगढ || १२॥ 


ग्रोदावरी मधु थी अथवा चुम्बक, मैं कुछ भी न जात सका। यात्री उसकी 
तरफ ऐसे खिचे चले आते थे जैसे लोहा चुम्बक की ओर और मक्िधियाँ मधु 
की और ॥ मेले की लगत और शिवशक्ति उतके हृदयों में उमंग ला रही थी। 
यात्री जुट रहे थे जैसे तदणी की पायल की झकार अखाड़े में अपने प्रेमियों को 
ललकारतो हो और वे धर से ही भगडा* नाचते हुए निकल पडे हों । घु घढओे 
की झकार और एडियो की ताल तरुणियों के नृत्य में एक स्वर हो जाती । 
तरुणियों की टोली गिद्धे* का श्गार उसी प्रकार बन जाती जैसे यात्री गोदावरी 
के खूगार थे । आमूयर्णों के बिना सुन्दरी ओर यात्रियों के बिना तीर्य शोमा सही 
पाता। 

भोदावरी दक्षिण प्रदेश में पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। चाहे जल सभी 
मदियों का प्रविध्र माना जाता हो पर तपल्वियों को मुक्ति गोदावरी ही प्रदान 
करती है। दक्षिण प्रदेश के प्राय. सभी तीथ॑ गोदावरी के तट पर स्थित हैं । 
वालकेश्वर से नासिक तक, नासिक से नादेड तक यह पतित-पावन गया मैया 
यात्रियों क/ मन मोह लेती है | मन-मोहेक है यात्रियों के लिए और जीवनदाती 
है किसानो के लिए। यात्रियों को मोक्ष और पवित्रता का दान तथा किसातो 
को अन्म देती है, जिसके द्वारा श्वासो की माला फिरती रहती है। 

तादेड की धरती यात्रियों से खचाखच भरी थी जैसे जाल में फमी हुई 
मछलिया । लगता या जैसे योदावरी ने यात्रियों की नाक से नकल डाल दी हो । 
धूम-धाम से यात्री नादेड की धरती पर इस प्रकार वढ रहे थे जँते आवेश से भरा 
हुआ लहरो का काफ्लिा | 

नादेड तीय॑-स्थल है। यहाँ मनुष्य उतने नहीं जितने देवता हैं। जमाने 
का रुख बदला, भावी के चक्र ने माला के मनके उचदे फेरने आरम्भ कर दिये। 
मन्दिरो मे शखो की गूंज का गला रुध गया। शखों की जवान गले मे ही जकड 
गई स्व॒र तथा लय को कठ में ही हलाल किया गया तो भी पुजारियो ने चू 
तक न की | उनके माथे पर टीके के स्थान पर महरावो की चोटो की छापे 
उसी प्रकार चमक उठो जैसे स्वर्ण मुद्रिकाओं में राँगे के नग । आरती अजान 
की जवान में यू जने लगी । मन्दिरों को सस्जिदों का बुरका पहनाया गया, 
पर आज भी शिव मन्दिर गोदावरी को गोद में पहले की भाँति ही स्थित था । 
पवित्र भक्ति के बल पर पुजारी गुलाम बन बैठे थे लक्ष्मी के । वे त्यागी राम 
नही रह गये थे, बल्कि विष्णु के पद के स्वप्न देखने लगे थे ॥ 

संसार में हर कोई विष्णु बनने का इच्छुक होता है जिससे कि लक्ष्मी 
उसकी अर्घागिनी बनी रहे । वह रगरलियाँ मनाता रहे जंसे गोपियों में कान्ह । 


पजाबियों के प्रिय लोक-नृत्य । 


लोहगढ || १३ ॥ 


ज्पांगी का इस ससाए में कोई ठिकाना नहीं) दुनिया उस्ते मार-्माखर नगा कर 
देतो है और वह चूँ तक नहीं षर पाता । गोपालन एक यात्री से यह संव कह 
रहा था। 

मेला भर गया था । यात्री वाइ वी तरह आगे बढ़ स्हे थे। पग-पग पर 
ड़ से दम घुटने का भय वता हुआ था। पर यात्री ठेलम-ठेल करते गोदावरी 
की तरफ बढ रहे ये जैसे तुपान वी लहरें धरती के वक्ष स्थल पर उछल-कूद 
मचा रही हो । 


“-अभी तक जया तुम जल भी नही चढा सके ! बनिहारी रे बहादुर! 
बमा चुके तब नाम तुम मुगलो वी सेता में भरती होकर ? रहने दो सूरमा ( क्यों 
आवरू इुवो रहे हो |! रेड्डी ने गोपालन से बहा ॥ 

++भाज किसी की क्‍या विसात कि वह सन्दिर तक पहुच जाए) 
सारे यात्री शायद तीन दिनो में जाकर जल चढा सकेंगे । मेला है, कोई नदो था 
“जपघट नही | भाज तो बढे-बडो की सिटुटी भूल गई है, हमारी गण दिसएत ३ 
“मदिर तक पहुचना बदरीवाथ की यात्रा से किसी प्रकार कम कप्टवर नहीं। 
अनगिनत आदमियों को चीरकर जल चढाना जने-खने वा काम नहों। हो तो 
तुम रुस्तम पहलवान जरा जल चढाकर तो देखो ॥ गोपाल ने रेड्डी से ताने 
के स्वर म कहा । 

रेड्डी के माये पर बल पड़ गये । तृच्छ तंवर ओर भीर गुग्सा, जैसे 
अनख की रस्सी जल चुकी हो कोर उसकी ऐंठन वाकी रह गई हो। जली हुई 
'रसी के घलो की तरह उसके तेवर उभर रहे थे | रेड्डी का चेहरा लाल-पीला 
ही रहा था | उमका खून गुस्से से खौलने लगा था । पर यात्रियों वी भीड देखवर 
झसवी धोती का फेद्रा ढीला पड़ने लगा । वह हथियार डालना ही चाहता 
था कि किसी दूद्ध ने उसवे' कध्चे पर हाथ रखा। क्यो रेड्डी, जल चढ़ाने नहीं 
“चल रहे हो ! 

“+ इतनी भीड में राम राम !! रेड्डी ते बूढ़े यात्री को ओर देख- 
चरकक्‍हा। 

-“तुम तो जुल-जुल बूढ़ो से भी गय गरुजरे हो जो भीड के डर से जल 
चढ़ने वा सबल्प छोड ?हे हो | जवाद बनो € शिर्वालिग पर जल चढ़ाने से 
तुम शबित भाष्त करोगे । तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी । सृष्टिनाथ तुम्हारी रक्षा 
करेंगे) व्रत का पुण्य तव तक नहीं मिलता, जब तक जल ने चढाया जाए। 
जया ब्रत भग पर बैठे हो ? बूढ़ा यात्री कह रहा था। 


-- नही दादा ! अभी तो मेँने जल भी नही पीमा। दिल्लगी कर रहा 
था। मैं त्तो यह देखना चाहता था कि भीड़ देखकऊपर घड़ी तज़े छत सकाडत 27 ते 


॥ १४ ॥ लोहगढ 


नही गया । जवानी के ढलने के साथ-साथ कही खूद भी पतला तो नहीं हो गया | 
अतिन्ञा के वस्धन की गाठ कही ढीली तो नहीं पड गई 7? रेड्डी ने योदावर्री 
की ओर देखते हुए उत्तर दिया । 

-+जिवानों की कच्ची हड्डियोमे खून का जोश होता है, पर बूढों वी 
हड्डियाँ लहू चूस-चूस कर पकको हो चक्की होती है । कच्ची गुरच वी तरह टूटती 
नही, वल्कि शहतूृत की डाल की तरह लचक जाती हैं। हरे पेड का तो कोई 
शहतीर ही नहीं होता, सूखे पेड का ही वाजार में मोल लगता है भीड मुझे 
प्रतिज्ञा से डुला नही सकती । जय गोदावरी माता ! बम महादेव !! बूढे यात्री ते 
जोश में आकर जय-ध्वनि की । हवा में उसकी सफ़ेद दाढ़ी लहरा रही थी। 

जैसे-जैसे दिन चढ रहा था वसे-वंसे भीड बढती जा रही थी। जन-ममूह 
की वाढ़ आाई हुई प्रतीत हो रही थी । आदमी का गुजरना तो दर कितार, पिल 
का धरती पर गिरना भी मुश्किल हो रहा था। मुझ ऐसा प्रतीत होता था कि 
कई यात्रियों के पाँव भी धरती से नही लग रहे थे । रेला उन्हे अपने साथ आगे 
लिये जा रहा था। इसी प्रकार वे अपने लक्ष्य तक पहुचने की आशा वाँघे 
हुए थे । 

गोदावरी में जल बढ रहा था। वह कदाचित्‌ यात्तियों वे सग वाचते को 
उतावली हो रही थी। किसका जी मेला देखने को नहीं चाहता । जीवन म 
मेला ही तो एक स्वर्ग है। जवानी में मेले और बुढापे में पूजा ही आनन्द 
देती है । 

+-वावा ! गोदावरी में जल बढ़ रहा है। यात्रियों का क्‍या होगा 7 
रेड्डी ने बूढ़े याती से पूछा । 

--+ चिन्ता मत करो रेड्डी ! शिव-शभ्‌ सभी के रखवाले हैं । प्रति वर्ष 
मेले के समय इसी तरह पानी चढा करता है। जब लहरो के छीटे श्विवलिग तक 
पहुच जाते है और एक बार शिव शभु को स्नान करा देते हैं तव अपने आप 
पानी उत्तर जाता है और गोदावरी की लहरे अपनी सामान्य गति प्राप्त कर लेती 
हैं। डरने की क्या बात है। जल है, कभी बढता है कभी उतर जाता है। 
शिव-शभू की माया है । उसकी लीला न्यारी है। उसे तो देवता भी नही जात 
सके फिर हम किस गिनती मे ठहरे ॥ बूढ़े यात्री ने पूर्ण विश्वास और भक्ति 
भाव से उत्तर दिया । 

+-बिगडे बैल और चढते पानी के आग्रे किसी का जोर नही चलता | 
कौन जाने कल इनका नशा वढ जाये । बैल की मस्ती ओर पानी का बहाव 
अनियन्त्रित नशे हैं। किसी वा वस इनके आगे नहीं चलता ! युक्तियों की छातें 
इनके आंग्रे मात हो जाती हैं। अनभिज्ञ यात्री कही पानी की लपेद मे न आा 
जाएं! मेला कही मृत्यु का आलिगन न बन जाये । रेइडी अन्दर से तो घबराः 


लोहगढ़ ॥ १५ ॥| 


रहा था परन्तु फिर भी अपना साहस बश्चेर कर मुख से बह रहा था--बम 
बम भोले, कसाशपति तेरी सदा ही जय हो 7” 
७७ #%ऋ %& #% 

आज जुमा था, और पास वी शाही मस्विद में एक हाकिम नमाज बदा 
बरने के लिए आन वाला था। जिस रास्ते से उसको सवारी निकलने कोथची 
उसी रास्ते से यात्रियों की भीड गोदावरी की ओर बढ रही थी। अभी सवारी 
के भाते भ चार घदे को देद थी फिर भी मुगल सिपाही अभी से रास्ता बनाने की 
कोशिश कर रहे थे। इधर शिव-भवित की लगन थी और उधर हुकूमत था 
नशा। उनके कोड़े यात्रियों पर इस अवार चरस रहे पे शिस प्रवार किसी 
अरयथी घोड़े पर शिसी निर्दगी कोचवान का चाबुक | भौड के आगे उन सिपाहियो 
की कुछ चल नहीं रहो थी। कसी वी गगाजल से भरी गगरी पर से 
लुढक रही थी और कोई गिरते हो पॉँवयो से चकनाचूर हो रही थी। प्िपाही 
शाम्ता चाहते थे भले हो यांतियो के शव पर से होकर उन्हे क्यो न जाना पड़े । 
रास्ता खाली होना चाहिए। भले ही यात्रियों का जल शिर्वालिग पर चढ़े या न 
चढ़े । शिव शभ्‌ ने मतवाल राह छोड़कर जाएं भी तो विधर | दूसरी राह भी 
कोई ने थी । नगरी की गोद यात्रियों से भरी थी । 

-- पहले तो नमाज जामा मस्विद मे पढ़ी जाती थी, आाज शाही मस्जिद 
में न जाने क्यो नमाज की पढने की डुगडुगी पिटवाई जा रही है। मुगल कया 
यात्रियों की यात्रा भग करता चाहते हैं? क्या वे नादेड की ईंट से-ईट बजाना 
चाहते है ? क्या हुकूमत का नशा भगवान्‌ से भी नहीं डरता बावा | क्या यह 

अन्घेर मही है !' रेड्डी-ने घवराते हुए बूढे यात्री से प्रश्न किया । 

“गरम लहू में उबाल आते हैं। जवानी में अहकार का नशा खर मस्ती 
करता है। दीवानी जवानी कुछ देखतो नही । करना जानती है पर सोचना नही । 
अपन आगे क्सी की दाल नहीं गलने देती जिससे उसका घिर नीचा न हो । 
अवसर चुकने पर पश्चात्ताप करती है। समय स्वय उसे रास्ते पर ले आता 
है।' बूढे यात्री न सिप्राहियो की ओर देपकर आँखें तीदी कर ली। 

““वावा | इन पुराने विचारों ने बहुतो वे गले पर छुरी चलवाई है। 
धर्म ने मतवालों ने तिस पर भी सी तक नही की | सोमनाथ वे मन्दिर के टुक्डे> 
दुक्डे हो गये । उसके रत्नों ने बेगमो के श्ूगार में योग दिया। गज़नी की 
नतंकियों के पेरो में वही हीरे चमके जो किसी समय भगवान्‌ सोमनाथ वे 
गले मे चमकते थे । किन्तु पुजारियो की आँखें गीली तक नही हुईं | निरोह गौएं 
इसलिए जवबह वी रई कि वे पुजारियों के लिए पवित्र और प्रुजनीय देवियाँ थी । 
भुग़लों ने भसाले लगा लगाकर उनके वबाद बनाये | अल्हुड वालिकाओ, तरणियो 
और लण्जालु सु दर्यो को बोच बाज़ार में नीलाम किया गया। कोई कसी के 
बगल का झागार हुई । कोई राजदरवारो मे ततंकियो को तरह नाची पर पुजारिडों' 


हा 


॥ १६ ॥ लोहगढ 


के माथे पर सिकुडन तक न पडी । अवितु वे स्वय पायल की पझ्क्ार पर मतवाले 
हो-होकर गिरने लगे | उन्होने इसी लिए हर वात पर सिर अझका दिया क्योकि 
सोमनाथ के वे पुजारी जो ठहरे ! वे कमी का वध वरना तो पाप समझते थे पर 

माँ-बहनो, पुत्रियों, पृश्रबधुओ का अपमान देखना पाप नहीं समझते थे। दे 
समझते थे कि स्त्रियाँ तो पुरुषों के मनोरजन का साधन ठहरी । यदि आज 
नही तो कल उन्हे किसी न किसी का पहलू तो गरम करना ही होगा। चाहे वह 
भुगल हो चाहे सोमनाथ के मन्दिर का महन्त / रेड्डी को क्रोधाग्ति मं तूफान 
झाँक रहा या। 

“जवानी का जोश मु ह की खाता है बेटा । युवक जवानी में होश भुला 
बैठते हैं। झोध्रता के आगे गड्ढे | हुकूमत के सामने सिर उठाने का अय॑ है 
उसे कठवा देना । शक्ति से नीति वलवती होती है। नीतिवान युक्ति से काम 
लेते हैं, शक्ित से नहीं । जल्दबाजी में मखंवा का सकेत होता है , और धैर्य 
सफलता का लक्षण है। जलती चिता में कूदवा विफलता का मुह देखना है । 
तुम जल चढ़ाने का प्रयत्न करो, यो ही खडें-खडे मुह मत ताकों। एक काम से 
निवृत्त होकर दूमरे मे श्रवृत्त होना बुद्धिमत्ता है।समय की प्रतीक्षा करो। 
चलो रेड्डी ! भागे बढो ! बूढ़े यात्री ने रेड्डी की पीठ थपथपाते हुए कहा । 

“+यि कौम हैं लाल-पीलो पगडियो वाले ? बहुत बेहरम दीयते हैं। क्या 
इन्हें भगवान्‌ का जरा भी डर नही है वाया ? क्या ये भगवान्‌ के कोप स भी नही 
डरते ?! एक अन्य यात्री कह रहा था । बूढा यात्री बोला--'इनके लिए महादेव 
पत्थर की मूर्ति मात्र हैं और देवता हैं वटखरे पंसेरी के । इनकी दृष्टि म॑ बटखरे 
और देवताओ में कोई अन्तर नही । जो पत्थर बोलता है न हिल्‍ता | जो स्वयं 
अपनी रक्षा नही कर पाता वह किसी की क्‍या रक्षा करेगा | यह इसी सिद्धान्त 
के मानने वाले हैं । मकका सप्तार का सबसे बडा बुतखाना था और उसके पुजारी 
की एक सन्‍्तान ही इस्लाम की प्रवतंक थी। बाद म उन्होने तोड-फोड कर उसे 
काबा शरीफ के नाम से पुकारा । अब वे हम से अतग होकर दूर जा बेठे हैं । 
भूसी खाने वाला वछडा साँड वनकर अब चने का भक्षक बन बंठा है। यात्री 
महादेव के यानी हैं, इस्लाम के नहीं। जो इस्लाम और उसके उमूलो पर 
इंसान नही लाते वे सब काफिर हैं । फिर वे चाहे भाई हा या वाप । मुगले- 
शाही हैं बच्चो की हुकूमत नहीं। मुगल सम्राद के शासन में ये चाले नई 
नही हैं। यदि वे ऐसी बातें म॒ करें तो उनकी धाक कैसे जमे । नरमी राज्य 
के लिए दीमक है ओर शान्ति राज्य के लिए घुद / यात्रियों तुम लोग अपना 
काम सवारो और उन्हे अपना काम करने दो ।' बूढे आती को आँखें अब भी मुगल 

स्िपाहियों के कोडो पर लगी हुई थी । 

हो सकता है बाबा हम लोग भी इसी तूफान की लपेठ में आ जाए 
तो फिर किसकी माँ को पुका रेंगे ? यदि अभी से हम अपने वचाव का कोई उपाय 


लोहगढ ॥ १७ ॥ 


निकाल लें तो फिर किसी वा डर नहीं रहेगा। चाहे हम एक दो दिन के 
मुसाफिर हो तिस पर भी हमे नादेड से प्रेम होना चाहिए। यह देव-स्थान है । 
भोली-माली गौओ वा रूप धारण किये हुए यात्री बितने दिन यहाँ टिके रहगे। 
अति और ईश्वर म विरोध है ।' हैरानी से बूढे यात्री वी आवाज़ गले ही से 
रुधगई। 

+-+दिखो बाबा, इस पठान का वोडा इस प्रकार खाल उधेड रहा है, जिस 
अकार मूसल से तरुणि धान कूट रही हो । वावा ! यह वडा अनर्थ है ।' आँसू 
हुलवते-दुलक्ते उसरी आँधों मे कठिनता से रुवे | जय गगे, जय गोदावरी, जय 
शिवशभू के जयकारे जो भक्ति और प्रेम बे जोश में भरे हुए होते थे दूर से 
ही सुनाई पड रहे थे । लग रहा था कि इन्होने अपनी ओढ़नी की ओट में नादेड 
को छिपा लिया है। हो-हल्ले में इनवी आवाज़ कभी-कभी भद्धिम पड जाती थी । 
परग-पण पर यात्री धक्‍क खाते, गिरते, कुछ समलते भो तो फिर गिर जाते। 
इतने पर भी उनके मन में आगे बढ़ते वी धुन बनी हुई थी। मेले की दूसरी 
ओर से आत्तवाद सुनाई पड़ रहा था। बूढ़े यात्री ने दूसरी ओर अपनी दृष्दि 
धुमाई । कोडे हवा म नाच रहे थे जैसे जहरीले नाग वाँदी वे चारो ओर चक्कर 
काट रहे हो । उनकी सनसनाहूट दूर तक सुनाई दे रही थी। जयकारों मे यह 
सनसनाहठ और यात्रियों का आत्तेनाद इस प्रकार विलीन हो जाता था ज॑प्ते श्खों 
ओर घडियालो के नाद में पुजारी के बोल । 

कोडे खाकर यात्री आगे बढ जाते और उनके स्थान में उसी क्षण दूसरे 
यात्री आ पहुचते। सिपाही भी प्रहार फरते-करते थक गये थे। उनके वाजू 
फूल गये थे पर यात्रियों को भीड उनके काबू में न आ सकी। धीरे-धीरे 
सिपाहियो की शक्ति] जवाब देने लगी थी और यात्री कुछ साहस से आगे बढने 
लगे ये | दूर तक यात्रियों का एक लम्बा जाल विछा हुआ था। 

“-+आज रास्ता बन नहीं सकता। अब बाहों में दम नहीं रह गया। 
थकी वाहें यात्रियों को नही रोक सकती। यात्री बढ़ते चले आ रहे हैं। उतके 
'कम होने की कोई सूरत ही नही दिखाई देती। या अल्ला ! ये मरदूद हमारी 
जान भी छोडेंगे या नहीं ? कहो भाई नवाव बरख्णश | अब क्‍या किया जाए? 
एक मुगल सिपाही दूसरे सिपाही से कह रहा था। 


--इनके आगे तो हमारी कुछ चल नही रही है। अच्छी आफत में जान 

भ फेंसी है। यदि हिम्मत हार बँढें तो हमारी शामत आ जाएगी । साँप के मुह 

में छछुन्दर, निगले तो अन्धा उगले तो कोढी !! पठान सिपाही अपनी पगडी 
सम्भालते हुए कह रहा था । 

- पता नही आज इस हाक्मि के सिर पर कंसा भूत सवार हुआ है जो 

न्‍्यह्‌ जामा मस्जिद को छोडकर शाही मस्जिद मे नमाज पढने की सोच दैंठा हैं । 


॥ १८ || लोहगढ 


जामा मस्जिद मे तो नमाज पढ़ना स्वाब (पुष्प) है, युदा वे बन्दों से जान- 
पहचान होती है, प्रजा और हाकिम एक १ क्ति में मिलते हैं। हदीस वी शरह पर 
चलकर भादमी गाजी और वलोअल्लाहु बनता है ।' एक मौलदी ढंग का प्षिपाही 
बह रहा था । 

--भीड आज छेंट नही सकती । मजहथी जोश वे आगे किसी की तावत 
चल नहीं सतती । तलवारो वी धारें भोवरी पड जाती हैं, पर मजहबी जोश 
नही रक्ता | इससे बचे रहना ही वृद्धिमानी है। छोटी-सी बात के लिए दुश्मन 
खड़े कर लेना अपनी नीव खोखली करना है। घर के भेदी और पड़ोसी प्रवल 
आंक्रमणों से भी अधिक भयानव होते हैं। आलमगीरी सल्तनत के ऊंचे मीनार 
उस्ती अवस्था मे यडे रह सकते हैं जब पडोसी उनके रखवाले और शुभ-चिन्तव 
बने रहे । दिल्‍ली के शाही मीनारो वा प्रकाश तभी दक्षिण भारत म प्रविष्ट 
होगा जब उसके रास्ते में एक भी शत्रु बाधक न हो । दिल्‍ली दूर है। दक्षिण 
अन्य देश है । परदेश में अपनी ताकत का डवका चाल से तो बजाया जा सकता 
है, परम्तु अत्याचार और मूयंता से नहीं । वछडा पूटे के बल पर ही नाचता है 
अपने बल पर नहीं /” नवाब वरुण ने सुनी की डिविया दूसरे सिपाही वी ओर 
बढाते हुए बहा । धक्का लगने से सुघनो की डिविया नीचे गिर पड़ी। सुघती 
के हवा में उठने बे फलस्व॒त्प यात्रियों को छीकें आने लगी एक यात्री कहने 
लगा-- वाह ! वाह ! सु'घनी क्या है अचरज है। हम लोगों ने हवा में सुघनी 
सूची है, यदि भूल से कही चुटकी भर ले लें तो घर तब छीको से कुश्ती लड़ते 
हुए ही पहुचेंगे । निछावर जाए भैया इस बावली सु'घनी पर 7! 

--'क्या हुआ ? शर्म नही आती सुघनी सूघते । मुट्ठी भर यात्री रास्ते 
से हटा नहीं सके । शर्म करो | डूब मरो !” सिपराहियो का जमादार कडक्‍्कर वह 
रहा था। 

भकै-माँदे मिपाही सावधान हो गए। एवाएवं बोड़े हवा मं फिर से नाच 
उठे ! उनकी वर्षा पुन: यात्रियों पर होने लगी | यात्रियों वी भीड़ अपनी धुन मे 
जय गगे, जय गोदावरी, जय शभु करती हुई पहले की तरह बढती जा रही थी ! 
ब्यूटिया के घरौंदे म उपूट वी दाल नही गलती ! कुछ ऐसी ही दशा मुगल 
सिपाहियों की यात्रियों की भीड में थी । 

--हमीद खाँ ! गुलाम हैदर | अमीर वख्थ | अफजल खाँ हैदर अली 
शमशेर खाँ ! तुम सभी सामने वाले सिपाहियों की सहायता करो भर मैं यहाँ 
और घुडसवार भेजता हू और देखता हू कि ये मरदूद कैसे रास्ता नही छोडते । 
जल्दी करो।* गुस्त में जमादार भुनभुना रहा था, जँसे फुफकार रहा हो। 

न नौकरी में खखरा वैसा ।! एक सिपाही ने जाते हुए दूसरे सिपाही से 
कहा । चौक वाले सिपाही चौक छोडकर दूसरे सिपाहियो वी सहायता के लिए 


लोहगढ ॥ १९ || 


चले गए। चौव सिपाहियों से खाली था। यात्री और भजन मण्डलियाँ गुजर 
रही थी । रेड्डी, गोपालन और वह दुद्ध यात्री अभी तक अपनी जमह पर खड़े 
थे। उन्होंने गोदावरी की ओर एक पग भी नहीं बढ़ाया था। पठान सिपाहियो 
की बहादुरी के कारनामे वे वही खडे होकर देख रहे थे। चोराहे पर हुकूमत के 
नशे का नगा नाच हो रहा था। यात्री जाते हुए तो दिखाई पडते परन्तु लौटते 
हुए कम ही दिखाई पड रहे थे। शायद रास्ता जाम था या मुगल मिपाहियो वी 
दुबढ़ी वहा पर आ धमकी थी । रेड्डी आगे बढ़ना चाहता था और दुद्ध यात्री 
उसे रोक रहा था । 

--'तुम स्वयं तो जल चढाने जाओगे नही वावा, पर हमे क्यों भूयों 
मारने लगे हो | धवको की बौछार हम सह लेंगे। हम मत रोको। सूर्य मिर पर 
जाने को है। कल बी रोटी याई है। अब तो पेट म चूहे पूदने लगे हैं। चलो 
गोपालन हम लोग चले |! रेड्डी ने गोपालन को उत्माहित करते हुए कहा । 

ग्रोपाल्न पहले ही बारूद का पलीता था। झटपट कूदकर यात्रियों की भीड 
में जा घुमा। रेड्डी उप्तके साथ था | बूढे यात्री ने उन्हे रोवते वा भरसक प्रयत्न 
किया । पर उसकी विसी ने न सुनी । अब भोपालत और रेड्डी याश्रियों की भीड 
के बीच म थे जहा धवको की भरमार थी। धरती से कही कसी का पैर भी नही 
लगता था। 

घुडमबार चौक में पहुंच चुके थे। भाले सूरज के प्रकाश में चमचमा रहे 
थे। जगी पोसाक थी चमक धूप में सही नहीं जाती थी | सवार क्या थे देव थे 
कोह काफ के । घोडे ऐसे नाच रहे थे जैसे जलते बालू पर किसी के नगे पैर 
कभी उठते और कभी पड़ते है । 


घोडो के भीड़ मे पहुचते हो यात्रियो मे भगदड मच गई ॥ घोडो की ठापो- 
से यात्री मुह के बल गिर रहे थे। यात्री सून से लय-पथ हो रहे थे। घोडो के 
खुरो पर छून की मेहदी लग रही थी। उन घाड़ो ते स्थान तो खाली करा दिया, 
परन्तु यात्रियो का जोश ठण्डा न कर सके । जितनी देर में घोड़े एक तरफ से 
दूसरी तरफ जाते उतनी देर मे “वह स्थान फिर यात्रियों मे भर जाता। यात्री 
और मुगल मार्नों क्वड्‌डी खेल रहे थे। बूढा यात्री टोले पर खडा-छडा यह 
त्तमाशा देख रहा था | जब भीड़ न रुकी तव सिपाही भालो वी नोकों से यात्रियों 
को बीघधने लगे । 


“हुमूरेवाला की सवारी आ रही है। जवानो जरा रास्ता रोक रखो। 
सावधान ! वोई यात्री आगे न बढने पादे ।” जमादार गरज रहा था। 


सूवेदार का हाथी झूमता हुआ आ रहा था। नगारे वज रहे थे। शहनाई 
का मुह चूमा जा रहा था। अकट ९- 


॥ २० || लोहगढ 


““होशियार ! वा मुलाहिणा होशियार। आला हजरत की सवारी आ 
रही है ।! दूर से यह आवाज सुनाई दे रही थी । 

भोड कभी रुक्‍ती तो कभी वे-कावू हो जाती । सवारी बूढ़े यात्री वे आगे 
से गुज़री । हाथी बढ रहा था। भोड वा धवका लगने पर गोपालन आधे म्‌ह 
हाथी के पावों मे जा गिय । उसकी हड्ड्डिया घूर-चू र हो गई | गोपालन तडप 
कर घडी भर भ॒ठण्डा हो गया । उसके दिल के अरमान दिल ही म॑ रह गए। 
भीड में से रेड्डो ने उसे बचाने का भरसक अ्यत्न क्या, पर घुडसवारों ने 
उसका घारा न चलने दिया। हाथी के पीछे आने वाले घोड़े, ऊँट भौर धिपाही 
भी शव के ऊपर से निःसकोच गुजर यए । किसी ने नीचे देखरे को आवश्यकता 
नही समझी। 


रेड्डी गोपालन के शा के पास खडा था। यात्री सहमे हुए थे। रेड्डी 
क्रोध से जल रहा था। उसके माये पर वल पड़े हुए थे । बूढ़े यात्री मे वहा पहुच 
कर रेड्डी के फन्घों को थपथपाते हुए कहां, «धैयं धरो मेरे बेटा | इस खून 
को व्यर्थ मत समझो। इसमे देश की स्वतन्त्रता छिपी है ।! 


--धीरज और सोच ने खून और पानी को एक ही कॉँटे पर तोल रखा 
है बावा ! निर्दंय हाकिम का क्रूर हाथी गोलापन के पँरोसे कुचलकर चला 
गया, पर किसी ने घूमकर भी नहीं देखा। किसी के मुह से एक शब्द तक 
न निकला । बोलो वावा | इस चुप्पी का क्या कारण है ” रेड्डी बूढ़े यात्री को 
झकझोर रहा था । 


बूढ़े यात्री के होठ खुले--“चुप्पी तूफानो की जन्मदाञ्री होती है | विद्रोह 
चुथ्वी की गोद में पलते हैं। गरज़ने वाले बादल कभी बरसते नही, गड गडाकर 
यास से निकल जाते हैं! चितकवरी बदली को ही क्षण भर में जल-थल्न का 
श्रेय प्राप्त होता है। गुस्सा पीते चलो और सी तक ने करो ! दबी चितगरारिया 
ही अंगारे वरेंगी और अयारे लपटो का रूप धारण कर लेंगे। लपदें ज्वाला 
यतकर घड़ी भर में ऊँचे मीनारो को राख के ढेर बना देंगी । गुस्सा चण्डाल 
होता है। च्यू'दी हाथी का मुकावला नहीं कर सकती, पर यदि धैय॑ से काम 
लिया जाए और नीति को हाथ से न निकलने दिया जाए तो फिर देखो क्या 
होता है । हाथी की मौत का कारण फिर वही च्यू'टी बनती है ।' बूढे यात्री ने 
रेड्डी को धीरज देते हुए कहा । 

--'पह अन्धर है ! घोर अत्याचार है । हाथी के पैरो से गरीब पिस जाए 
और हाकिम के कान पर जू” तक न रेंगे । एक यात्री कह रहा था। अन्य यात्री 
अपनी धुन में बढ़ रहे थे। बूढे ने रेड्डी को गोपालत के खूत का तिलक लगाते 
हुए कहा--रेड्‌टी तुम्हे इस खून की सौगन्ध है यदि तुम इस खून को भूलो ॥ 
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समय आते पर इसका वदला तुम्हे लेना होगा जब तक तुम इस खूब का बदला 
नही ले लोगे तद तक इसवी मृत जात्मा भध्कती रहेगी ५" 

गोपालन की लाश उन्होंने अर्थी पर सजा लो। चार आदमी अर्थी उठा 
कर चलते लगे । बूढ़ा यात्री कह रहा था--“राम नाम सत्य है” और लोग यही 
ध्वनि दोहराने लगे 

> रद ज् 

उधर शाही भस्जिद म॑ नमाज़ पढी जा रही थी । उसके नीचे से भजन 
मण्डलियाँ गाती हुई महादेव के मन्दिर की ओर बढ रही थी | भन्द, सुरीली 
तथा लय से भरी आवाज म गाती हुई वीर्तन मण्डलियाँ गाती हुई मौज भरा 
साच नाच रही थीं ) 


महू देख सिपाहियो परी छाती पर सांप लौटने लगा । क्रोध उनके माथे की 
मिलवटी मे साप पी तरह नुण्डली मार कर जा बेंठा। नम्न दूस वे फूल को 
भान्ति रक्त वण के हो उछे । 


“+मरदूद काफिरों की उबान पीच लो | इन्होने हपारी नपाज म खलल 
डाला है । घोडो को ठापो स इनका सुरमा बना डालो'--शाही मस्जिद व' द्वार 
पर यड़ा जमादार धड-बडा रहा या । 

घुढ्सवार यात्रियों पर टूट पड़े । मधुर स्वर-ताल पर होने बाला नाप खून 
मो होली सेलन लगा। मुरोली घ्वनि्याँ चिल्लाहटो म परिवर्तित होने लगी। 
कभापूर्ण भाद बताने वाले हाथ छाती पीदने लगे । घुपरू एन म लथ-पथ हो 
गए | इन चीत्वारों से नमाज में बोई रकाबट न पड़ी । 

नमाज शाही मस्जिद भ पढ़ी जा रही थी । मोमिनों की जमात सिजदे मे 
लिए शुव' रहो थी और इधर भगवान्‌ ब दरबार म हाहाकार मचा हुआ था। 
ठाजा दम घोडा न वदी-खुची चोसदों वा भौ गला घोट डाला। बह गया वह 
अधुर सगोत ] भतवाली लय सदा के लिए मौत वो गोद म जा भोई॥। रेड्डी 
ओर दुद यात्री चुपचाप पास से जा रहे थे । गोदावरी म जोश बढ रहा था + 
उसवी लहरे उमड़-उमड़ वर शिवज़िंग तक पहुच रहो थी । 

मुल्ला ने वाहुज (धर्मोपदेश) का मातम बाबय पढ़ा और जमात अमीन- 
अभीन बरने लगी। काड़ी मस्जिद से वाहुर निकलने सगे । खून से शाही मस्जिद 
की सीडियों पर होली खेली गई थो। 

“भाफिरों में मस्जिद बी सीढ़ियाँ नापाव बर दी हैं। एड मुल्ता बह 
रहा था और भोौहे ताने हुए मौद़ियो पर से उनर रहा या । 

योर दंरागी और उनके शुछ सदी भो मह तमाशा देख रहे थे। खामोशी 
उनने' चारो बोर छाई हुई चौ। देरागी दे दात एक बार कटवटा उठे और 
उसने माथे पर मल पड़ गए। ने जाने यह जपो चुप रह गया। उसके चेहरे. 
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घर मुरदनी छा गई। ज़बान पर ताला-सा लगे गया। उनके माथे पर वी 
सिलवर्ट मिटने लगो | वह धीरे-धीरे आगे बढने लगा | 

»«« वली अल्लाह | मस्जिद के पास से निक्‍से जा रहे हो । बिना डिसी 
वजह के तुम्हारे चेहरे पर उदासी के आसार दियाई दे रहे हैं। आखिर तुम्हारी 
डस उदासी की वजह वया है ” जमादार का ' दहक्ता हुआ चेहरा मुस्करा रहा 
था। उसकी जवान कंची की तरह चल रही थी। 

वैरागियो वी मान्यता मुसलमानों में भी उतरी ही थी जितनी हिन्दुओं 
में । हिन्दू उन्हें सन्‍्त, महात्मा और योगी मानते थे और मुसलमान उन्हे बुजुर्ग, 
फकीर और वली अल्लाह | इनके सामने कोई भी सिर नहीं उठा सकता था। 
यैरागियो की हर वात पर फूल चढाये जाते थे। 

--निहंत्ये परदेध्षियो का खून मुस्रीवत न वन जाए ।” वैरागी ते सरसरी 
तौर पर बहा और आगे बढने लगा ।? 

“-“नमाज मे खलल डालने वालो को माफ नही किया जा सकता, चाहे वे 
कितने हो अजीज क्‍यों न हों । रसूलेपन की दरयाह में वह आदमी भुजरिम है 
जो शरैयत में खलल डालता है। कल को अगर मैं भी कोई ऐसा कार्य करूँतो 
मेरा भी यही अजाम होया । जमादार ने कहा । 

-+“अष्छा जैप्ता करोगे वक्ता पाओगरे । यह कहकर बैरागी आगे बढ गया । 

जय शिव शभु, जय महादेव, कराहती हुई लाश बैरागी के पावों से 
टकराई | अभी तक य लाशें ठण्डी नहीं पडी थी । जुल्म और पाप का घडा भरने 
पर ही फूरता है, वेरागी चलते-चलते बड-वडा रहा था| उसके हाथ दूर से ही 

ह्लते दिखाई पड रहे थे ! 

गोदावरी की लहरें बादल वी तरह उमड़ी और आँधी की तरह छा गईं । 
कई ध्विपाहियों और यात्रियो को वे समेट कर अपनी गोद में वहा ले गई । 

बुद्ध और रेड्डी अपने आश्रम की ओर लोट रहे थे। सूर्य ढल रहा था। 
अत्याचार देखकर गोदावरी की लहरो म तूफात उठ खडा हुआ । वैरागी के पाव 
अपनी कुटिया की ओर सुडे । गोदावरी पुण्य-पाप को अपनी गोद में समेट ले 
गई। 

>यगिहू के साथ घुन भी पिस रहा है। साहब गुरु गोविन्द सिह जी कह 
रहे थे । 

--सतु गुरु! आज का खूनी काण्ड सूर्य भगवान्‌ भी देख-देखकर उकता 
गए और उन्होने अपना मुह रात की अन्घेरी चादरम छिपा लिया। भन्‍न्धेर 
नगरी और चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है ! भाई दया विह 

*कह रहे थे । ः 

सभी अपने-अपने विश्वाम-स्थलो की ओर जा रहे ये 


२ 
णछणछण 
देवता की भौत 


घने बादलों का चदोआ गोदावरी ओर सम्पूर्ण नांदेड नगरी को घेरे हुआ 
आ। मीठी-मीठी फुहार पड रही थी। गोदावरी नदी का जल शिव मदिर वी 
सीढियी का मुद चूम रहा था । गोदावरी की उछल-कूद अकारण नहीं थी। 
उसका शरीर क्षत-विक्षत हो रहा था और उद् पर जुल्म की साँदें उभर रही 
थी। गोदावरी अपनो चीत्कार नसदेड निवासियों को ही नदी, दल्वि उन 
अदशों के निवातियों को भी सुना रही थी जो उसके मार्य मे पद रहे ये । 
सोते हुए नवयुवक्रों को वह सजग करती और ललकारती हुई चन्नो जा रही थी। 
ओप से वह चीत्वार करती थी पर नव-युवक अभो सो रहे थे ) वह नादेंड 
में शामेप्वर तक बसे हुए देश वासियों को अत्याचार का भान कराना चाहती थी । 
यह जुह्म ने! विदद्ध बगावत के झडे गराड़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि 
शुर-बीर पड़्गो की मूर्ठे दुढता से पदंड सें । वह भालों थो मिरो से दो इच 
ऊथबा उठा हुआ देखना चाहती थी। विगारी पंकी जा चुवों थी और स्थान- 
स्थान पर आग भी सुलगने लगी थी। सुलगती हुई आग फू क-फू क कर ज्वाला 
बा रूप देने के लिए वह प्रथल्लभील थी । 


सोदावरी पविश्नता वी देंदी भी है और दुर्गा भवानी भी । रण-मूमि में 
श्रीर रस की शवित भी है, और रनिवास मे श्यार रस की मेनवा भी । गोदावरी 
पी लहरो में छिप्री ज्वालाएं भडक तो उठी पर वे मुह से बुछ बोब नहीं 
सवी । विद्रोही हृदय को पुवार उसके सकेतों से निव्रलती हो अवश्य थी 
वर उसे जिस) ने  लोड( ५ उसका छोश, अन्दर ही कब्दर उदास खाने लणा ६ 
उदाना जिन्हें लोग तुष्धनों दी सत्षा देते हैं।तृप्तान जिसमें बगावत वी बाग 
छिपी रहती है। वह चाहती थी इस ज्वाला को सारे देश में बाँद देना | वह 
चाहती थी कि अनाज में विद्रोह के वीदाणु भर देना जिमते अन्न पाने वालो में 
विद्रोह भी आग भड़क उठे ॥ तया वे टूट पड़े उन बत्याचारियों पर जो देश 
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के लिए क्लव स्वरूप हैं, और जो उनकी पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। वह 
शान देश के लिए अभिशाप है जिसमे मानव के अन्तकरण (जमीर) की 
हत्या कर डाली जाएं, जिसमे आत्मिक शक्ति के खड-पड़ हो जाए, और जिसमे 
पुण्य भी पाप में परिवर्तित हो जाये। गोदावरी माता है) वह अपने सपूत्तो को 
ललकार रही है। अन्त का दान देखर उनम शवित भर रही है। उस शक्ति 
में अनख और आन पर मर-मिटने की भावनाएं सन्निहित होगी। वह एक 
बार अपनी ओर सव को खीघ लेगी | एक दिन भगवे झड्ड के नीचे एकत्र होकर 
सभी एक स्वर म कढ्वेगे--जय ग्रोदावरी ! जय हिन्दू धर्म। फिर उसी के तट 
पर मेले लगने लगेंगे--आजाद और स्वतन्त्र मेले । तव उतका रास्ता कोई नहीं 
रोक सकेगा । यात्री निर्मय होकर कीर्तन करते हुए महादेव जी के मन्दिर म 
जल चढा सकेंगे । उनकी ओर कोई आँख उठाकर देख तक न सकेगा । 

गोदावरी के वक्ष स्थल पर लहरों के बल ऐसे जान पडते थे जँपते किसी 
कृषक मे धरती की छाती को चौर कर हल चला दिया हो अथवा किसी मुग्रल 
ने किसी सदणी की सुभय चोटी की अलकके बिखेर दी हो। यौवन चूस लिये 
जाने पर फैकी हुई सीठी के समान गोदावरी तड़प रही थी! कदाचित्‌ बह 
प्रतिगा कर रही थी कि जव-्तक मेरे केशों म॑ उस हत्यारे के गरम रक्त वा 
तेल नहीं पडेंगा तब तक मैं कधी नहीं करूंगो। जब तक अत्याचारों से 
बदला न ते लू तब तक अपने को विधवा समझूगी। उसने अपनी माँग का 
सिन्दूर पोछा हुआ था। 

सती का शाप कैलाश को भी हिला देता है। द्रौपदी ते कैवल वेणी के 
सहार के लिए महा-भारत जैसे भयानक युद्ध का बीज बोया था। गोदावरी 
तड़प रही थी। वह बदिनारों से इस प्रकार टकरा रहीं थी ज॑से कोई साँड 
सीगो से दीवार तोड़ रहा हो । लज्जा से वह अपना माया फोड लेना चाहती 
थी । शिव मंदिर के चारो ओर लहरें चक्कर काट रही थी। आरती आरम्भ 
हो रही थी | भक्त मदिर की ओर जा रहे ये । शख बज रहा था। घडियालो 
की छाती पर हथोडो की चोट पड रही थी । पुजारी आरती कर रहे थे। 
लहरें घु घरू बजा रही थी ! कभी कभी उनमें तूफान भी आ जाता था, पर 
पुजारी अपनी लगन में आरती करते जा रहे थे । 


“+-+कदाचित्‌ यह शिव सदिर क्री अन्तिम आरती है।' बूढ़ यात्री ने 
बुटिया में से निकलते हुए कहा । 

-+ क्यों बाबा | यह क्या आकाशवाणी है! शताब्दियो से चले आते 
हुए मदिर की क्या यह आखिरी आरती होगी | यह कैसे हो सकता है। मर्यादा 
बसे बदल सकत॑, है।' कुछ देर चुप रहकर रेड्डी फिर बोला--बाबा / तुमने” 
यह कैसे समझ लिया 
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--मुझें आज लहरो वी नियत वियडी हुई जान पडती है । इत मे तूफान 
और भूकम्प का अश दिखाई देता है। मैंने अपने जीवन मे ऐसो वाढ कभी 
नहीं देखी । मुझे इस नदी के तट पर वास करते हुए बोस वर्ष हो गये पर मैंने 
इन लहरी की ऐसी खर-मस्ती पहले कभी नहीं देखी । सावन भादों मं मतवाली 
लहरें अवश्य उछल कूद मचाती हैं परन्तु न तो उम्यप्ते पुजारियों का नाको दम 
होता है और न नगर वासियों वा) पर आज तो पुजारी भी घबरा उठे है। 
देखो ' वे आरती तो वर रहे हैं पर लहरे उन्हे धककों से विह्वल कर रहो हैं । 
रेड्डी ! यदि लहरो का यही हाल रहा तो नादेड में कुछ ही घटो म॑ भूत नाचने 
लगेंगे ।! बूढे ने चिन्तित भाव से कहा ) 


--तूफान लहरो की गोद में है और तूफान की गोद में है मदिर | कदावित्‌ 
साय के अन्धवार मे कल कोई घोर पाप हुआ है । निर्दोष यात्रियों, विधवाओं 
और गोपालन की कचन जंसी स्त्री का क़्दन तया उसकी बूढी माता वा आात्तंनाद 
इम्रके प्रभाण हैं । गोपालन वी बहनों ने अभी तक अपनी भाभी का लाल चूड़ा 
जी भर भी नही देखा था वि उसकी कलाई सनी हो गई। उसकी गास का 
सिन्‍्दूर इस प्रकार पुछ गया है जैते पुजारियों ने पूरा हुआ चौर मुगलो के 
भय से मिटा दिया हो । उपके हाथो वी मेहदी का रंग भी अभी मद नहीं पड़ा 
था कि उसकी मधुर भावनाओं का गला घोट दिया गया, जैसे दिनो बहेलिये 
ने बियी पक्षी की गर्दन मरोड दी हो। उसके चाव भरुआरे ही रह गये । 
दिन-दहाडे उसका सुहाग लूट लिया गया। दुनिया उसके लिए अन्धवारमय हो 
गई बडारें उसके लिए पतसड़ या रूप धारण वर वेंढी। सूद्वाग के फूल 
काटे बनकर उसे चुमने लगे।॥ उस अबता के आसू, उस निरोह वी आह क्या 
निरयंक ही रह जायेगी * भरे बकरे की खाल स लोहा भस्म हो जाता है। उस 
अबला वी आह तो नादेड को ही फू क कर राख कर देगी ! राज उलट जायेगा | 
घरती बाप उठेगी।' रेड्डो के ये शब्द थे । 


सूर्य प्र पर चढ आया पर लहरो का जोश मंद न पडा | सूर्य ददलियो 
वी चादर में से कमी निकलता तो कभी किर उन्हीं में अपना मुह छिपा लेता । 
पुजारी पानी वे थपंडे सहकर भी आरतो कर रहे थे। लहरें ऐमे बढ रही थी 
जैंगे तैमूर को सेनाए बादलों की तरह प्रजाव पर छा रही हो | और पंजाब 
निवासी अपनी आँखें इस प्रकार मुदवर वैठ गये हो जैसे बिल्ली के डर से क्वूतर 
ये अध-विश्वासी तंभूर का सिक्‍्झा इस लिए मानते गये कि भगवान्‌ स्त्रय ही 
कमी महायक होंग्रे। सर्व शक्तिमाव स्वयं अवतार धारण करके भवतों का 
मल्याण बरेंगे। इसो प्रकार बेचारे पुजारी भी मग्न थे आरती मे । बे न तो 
पानी से ही यचना चाह रहे थे और न दिमी मुग्रय मिपाही के सामने आँख ., 
ही उठाना! पुजादियों के सामने महमूद ग़वनी ने सोमनाय ने मन्दिर को 
कै 
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लूटा किन्तु किसी ने उसके हिपाहियो का हाथ न रोका । यही हालत नादेड के 
शिव मन्दिर के पुजारियो की थी। वे दान-दक्षिणा भर लेना जानते थे | दाव तो 
निकक्‍मा ववा डालता है। दान लेकर दान देने से बुद्धि मलिन हो जाती है» 
इड्डियो में पानी भर जाता है, अनख भर जाती है। 

--“बाबा ! देखो ! आरती समाध्त हो गई। पुजारी लोट रहे हैं | पानी 
मन्दिर की परिक्रमा मे चक्कर काट रहा है । लहरें विगडती जा रही हैं। 
इतनी तेजी से चलने वाला यात्री भी थक जाता है किन्तु इन लहरो की तो 
कोई भजिल ही नही है । ये तो कही सास लेने का नाम भी नहीं लेती । अन्त 
मे कही ये लहरे कुछ अवहोनी न कर बैठें बाबा इन लहरो के सिर भूत 
सवार है । इनके मुह भ खून लग चुका है । ये खूनी वन चुकी हैं। अवश्य कोई 
उपद्रव खडा करेंगी । फिर क्‍या होगा बावा !! घबराई हुई आवाज म्‌ रेड्डी कह 
रहा था। 

--'अभी पानी दिनारो के होठो तक नहीं पहुचा। जब यह किनारो से 
बाहर दुलकने लगेगा तब भले ही सकट उपस्थित हो सकता है| तादेड ऊचाई 
पर बसा हुआ है। पानी निचाई की ओर जाता है, ऊचाई की ओर मुह भी 
नहीं उठाता। शक्ति वालो का सात कोडी कासौ होता है। जिसको लाठी 
उसकी भैत्॑ष । शवितमान के आगे कोई मिर भी नही उठाता । पाती भी उचचाई की 
ओर चढने से डरता है ।” बूढे ने कहा । 

हवा मे कुछ तैजो आ गई। पेडो की शाखाएं धरती को छूने लग गई । 

-मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि दो घडी हवा इसी तरह चलती रही 
तो पेड जडो सहित गिर पडेंगे । धरती फट जायेगी । कोलाहुल मच जायेगा। 
नादेड के भाग्य मे दुःख ही दुख बदा हुआ प्रतीत होता है । इसने मुगलो बी 
तरह मोती दात नहीं क्यि, पापो की अजुलि देवता को अर्पित की है। चलो 
रेड्डी चलकर कुछ खाने-पीने का प्रबन्ध करो। दिन सिर पर चढ आया है और 
तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो । साधुओ का वडा कठिन जीवन है वेटा | जाओ 
घर जाकर मोज उडाओ | साधु सनन्‍्तो वे साथ रहकर तुम्हे क्‍या लेना है ।' बूढ़े ने 
कहा-- 

--गिरुए बस्ते, माला के सनके और पेट पूजा ही इनका धधा है ।? एक 
यात्री व्यगपर्वंक कह रहा था। 

रेडडी बोला--मुझे घर की ऊची बट्टालिकाए अच्छी नहीं लगती । खुले 
आन मुझे काटने को दौडते हैं 0 

रेडडी सन्त तो बन बैठा पर घर का मोह उत्ते अब भी सताता था ) वह 
नित्य निमयपूवक घर जाता था। वह खेत और हल जोतने के भय से साध 
जहीं वता था बल्कि उसकी सगति आरम्भ से ही साध-सन्तों से थी | ब> कोड 
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नाप्रारण जमोदार न था। उसवे पास बहुत बड़ों जमीदारी थी। इस समय 
औ उमके वीस हल चलते थे। भवित रस में उसने अपने प्राण देवता को अधित 
कर दिये थे। अत्याचार ने विष्द उसने जान तक दे देने को प्रतिज्ञा कर रखी 
थी। उमने अपने हुदय वे आँगन में वतिदान वे पौधे था बोज वो रखा था। 
अनखप़ि्वंतब जीने और अत्याचार वे विश्द उससे तलवार उठाने वो सौगन्ध 
खा रखो थी | भोपालन वी जलती चिता वी आँच अभी तक रइडी वो नसो मं 
जोश ला रही थी । 


--बावले ! तुम बात-वात पर गोपालन को याद बर बैठते हो। मुझे भय 
है कि वही तुम भी गोपालन वी तरह जात जोखिम में न डाल बेठो । मुगल सेना 
के लिए भनुष्य के खत का कुछ मूल्य नहीं। जिसके हाथ म॑ तलवार होती 
है बह इच्छानुस्तार किस्ती की भी गईल बाट सकते है। उसवी दृष्दि में घोडा 
मनुष्य से कही अधिक मूल्यवान है । फौजी आदमो पन्द्रह रुपए का गुलाम है परन्तु 
चोष्ा पचास रपयो का आता है। अच्छी नसल का घोडा ढूढनते के लिए ईरान 
का कोना कोना टटोलना पड़ता है किन्तु जब्यन भमिपाहीं के लिए पद्धह रुपये ही 
चहुत समझे जाते हैं । वे भी एक महीने के बाद देने पडते हैं। मुगल सेना घोड़े 
को ध्यान अधिक रखती है मनुप्यो का वम। वेवारी पद्धह रुपयो के वास्ते 
नवयुवकों को विवने के लिए मजबूर कर देती है। पन्द्रह रुपयों में भाई-भाई का 
रत पीने लगता है।भूख सब कुछ करने वे लिए विवश कर देती है । 
मुसलमान काबुल, काधार गज़नी और ईरान से नही आये बल्कि वे हमारे ठुकराये 
हुए भाई ही मुसलमान वन गये हैं | हमारे नेताओ वी मेहरवानियों ने ही मुगल 
हुकूमत वी नीवे पाताल तक जमा दी है। मुहम्मद विन कासिम कबल ७२ मुसल 
मान लेकर भारत जाया था। जो कोई भी लुटेरा भारत आया उसके इने-गिने 
ही आदमी होते थे । क्या उन्ही मुट्ठी भर मुश्तलमानो ने हिन्द्स्तान के चारो 
ओर अपनी हुकूमत की कनात नहीं तानी ? बल्कि हमारे भाइयों ने उनको 
डोरियों पर मजबूती को गाँठ लगाई । राजपूत जितने लडाबू थे उतने हो कोमल 
हृदय भी | अकबर वे झासे मे आ गये और उन्होंने अपनी बहने और लाडली 
चेटियाँ मुयलो को ब्याह दीं। और भारतीव लल्नाएं भी अनख और वीरता के 
चारों पलले झाइकर डोलियो मे चढ बैठी | राजपूत चाहते थे कि हमारे भानजे 
और नाजी राज-पसिहासनो के वारिस बने । हिल्दू लक्ष्मी वे पुजारी हैं, 
अनख के नही | दोलत ने हाथों वे अपना सब कुछ बेच सकते हैं। भले हो 
राजपूतो को बहादुरी उत्तराधिकार के रुप में भिन्ी हो परन्तु उन्ह दौलत के 
लोभ वी घुदु्टो बचपन से ही मिल जाती है । दोलत के लोम थे भाई-भाई का 
और पिता पुत्र का साथ छोड़ देता है। प्रताप अनख से जान गर्वां बैठा 
अकवर के आगे उसने प्विर नहीं झुकाया। यदि वह चाहता तो बहुत बुछ 
किन्तु हधिया लेता उसने क्षाजादी के एक दिन के जीवन को भी घुतामी केट«« 
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सो वर्षों से भी अधिक मूल्यवान समझा। मान सिह वी तरह स्वर्ग का सौदा 
नहीं किया अमर सिंह राठौर, दुर्गाशम और आल्ह्ा-ऊदल भी प्रताप की माला 
के ही मनके थे। लडते-लडते अपने प्राण ग्रदा दिये पर अपनी आवरू को सरे 
बाज़ार नीलाम न होने दिया। दौलत को उन्होंने हाथो की मेल समझा और 
गुलामी को जीवन का वलक । अनय उनके प्विरो पर कलग्ी उनकर चमकी। 
स्वतन्त्र मरना मनुष्यता है, गुलामी की मौत तो पशु मरते हे ( मरद तो आजाद 
जीते और आजाद मरते हैं । बूढे यात्री ने रेड्डी की आँयोंम आँखें डालते 
हुए वहा । 

वर्षा के मन्‍्द पडने पर तटवासी यात्री झोपडियो से बाहर झावने लग्रे 
जिनमे माधव दास वैरागी भी थे | कुछ दुर हट कर सिक्‍यो का डेरा था। दे 
यात्रा करते-करते इतने थक चुके थे कि उनका कोई आदमी डेरे के वाहर दिखाई 
नहीं देता था। केवल चार सरदार और कतगी वाले महापुरुष डेरे के अन्दर 
बैठे हुए दूर से दिखाई पड़ते थे। थे क्लगी वाले महापुस्ष गुरु गोविन्द विह 
थे। ये भविष्य वक्ता और त्िकालन्न भी थे । 

--अधभरे जद्मो के साथ आपका नादेड छोड़ना खतरे से खाली नही है 
सतगुरु | बहादुरशाह ने सुझवूझ् से काम लिया है। हम नादेड मं थाराम 
करने के लिए विवश कर दिया है। यदि ताव से काम तेते तो हो सकता था 
कि यह अधभरे जख्म पुन; खुल जाते और फिर शाही जर्राह इन्हें सीने की 
हिम्मत न करते । त्तो फिर क्‍या होता । हमारा तो बरतार ही रक्षक था। 
भाई दयामिह कह रहा था । 

-+'भाई दया सिंह | तुम तो बात-बात पर विकल हो जाते हो, यह परदेश 
है घर नही । यहाँ शत्रु से प्रत्येक क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है | 

-+ हमारी थोडी सी नरमी ओर लापरवाही ने उस पठान के बच्चे की 
हिम्मत बधा दी है । छुरा भोकते समय उसक हाय जरा भी नही कापे ।” 

+-हम तो उसे वहादुर समझत हैं जो जान-घूझकर जाग में हाथ 

डालता है और इस बात का स्याल छोड़ देता है कि ऐसा करने से मेरा हाथ 
भी जल सकता है। क्‍या हुआ जो हमने उसे यह दहलीज भी लाघन न दी 
और ढेर कर दिया । पर उसकी जवाँवाजी की दाद देनी पडती है। उसने 
अपनी जान का सौदा करके आलभगिरी हुकूमत की एक अडचन को निकाल 
देना चाहा था । यह और वात है कि उस करतार ने हमारा हाथ थाम लिया। 
पर उस मन-चले वी वीरता का झडा हमारे मन में लहरा रह है शावास रे 
देंदे खान धन्य है तुम्हारी माता जिसने तुम्ह जन्म दिया। वलिहारी उस 
माता की जिसने हमारे शत्रु को पाला पोसा !” युरु गाविद सिह भाई दया सिंह 
पे बातें करते हुए बीच मे चुप हो जाते और फ्रि उसी वी भ्शसा करन लग 
जाते हैं । 
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जावेग में बोलने की चेप्टा न किया करें। पजाद से दर विध्याचल वी गोद से 
यदि कुछ अनहोनी हो गई तो हमारा कौन रखवाला होगा ।” दूधरा सिक्ध कह 
रहा था। 

* सितगुर 

“ईश्वर की इच्छा के आगे तिर झुकाना चाहिए। भव तो जख्म म 
अगूर भी अः गए हैं। हम एकनदो दिनम चंगे हो जाएगे। घवराने की कोई 
आवश्यकता नहीं । सिंह सपूत छोटी बातो स॒ साहस नही छोडते ४ घैयें बँधाते 
हुए गुर जी ने कहा । 


“7 सतगुरु | गोदावरी को लहरो म तूफान नाच रहा है। वह मन्दिर को 
छोकरो से ग्रिराना चाहता है। आज तो बिनारे भी उसकी लहरो से पताह माय 
रहे हैं! तूफान के ओठो म से फेत छूट रहा है । भगवान्‌ जाने इतना पानी 
ग्रोदावरी म कहा से आ गया है ।' एक सिक्‍्य मललाह ने आकर कहा और पीछे 
हटकर खडा हो गया । 


बैंरागी के आश्रम में भी गोदावरी की वाढ की चर्चा हो रही थी। सिवखो 
का डेरा बैरागी बे आश्रम से कुछ दूर हट कर था। वृद्ध याश्री और रेड्डी भी 
गोदावरी के तट के ही निवासी थे । उनकी झोंपडिया वैरागी वे! आश्रम से कुछ 
टूर थी। वैशगी का आधम्म वही था जिसे आज नगीना घाट कहते हैं, गोदावरी 
का पानी बाढ़ के दिनता में कभी-कभी आश्रम के पैर छू लेता था। गोदावरी बी 
बाढ़ की चर्चा स्थान-स्थान पर हो रही थी। जितने आश्रम और साधुओं की 
झोपडियाँ थी बे सभी गोदावरी के तट पर ही थी। सव शिव मन्दिर को देख 
रहे थे । जो कोई झोपडी या आश्रम से बाहर निकलता, सबते पहले उसकी 
दृष्टि शिव मन्दिर पर ही पड़ती । इसलिए ऊपा की पहली किरण फूटते ही 
शिव मन्दिर के दर्शन हो जाते । पाती की लहरें वीत की स्वर लहरी पर नाचते 
हुए फनीयर स्ाप की तरह मतवाली हो रही थी ! 

-+-पानी की अति हो गई है। ग्रोदावरी भी जल को सम्भाल नहीं पा 
रही है। कही गोदावरी उछल पडी, तब हमारा ईश्वर ही रक्षक होगा।* 
बैरागी का एक शिष्य अपने गुह भाई से कह रहा था । 

-- तुम्हारी कौन सी खेती डवी जा रही है जो इतनी चिन्ता कर रहे हो॥ 
न अगांडी भमपिछाडी हो एकदम मस्त-मलग । भाग रगंड कर महंदी बना दो | 
यदि आज भी मोटी रही ती तुम्ह भी स्ित बदूटे म धर दिया जाएगा! विजया 
पीकर रूदर्ग का आनन्द लूटो प्यारे। यह समय फिर हाथ आने का नही ।” दूसरे 
चेले ने उत्तर दिया। 

--पियो भग और घूमो वाग, पिछले जीऐं अपने भाग। बलिहारी हे 
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बहादुर ' झाग देख इलसोडा वें गए और देखते हो भा (पे ॥ भाग पर 


__क्रभ्ी तो आवर बैठा ही हू । तम तो मेरे पीछे द्वाय घोवर पढ़ें रहते 
हो [बल-बदूटे बी कावाज कुंवर वानी तो तुम्हारे मे ह जन भर आया है । 


डेदी ) ये हम से दूध! चूत, जवानी> गैरत+ इज्जत सं कुछ छीनते चले जा 

| बया गजनी में हमे ही इन्सान बमते हैं। कोई वात नहीं । आर्ष ठो डूबे ही 
चोवे जी और साथ मे मजमानों को भी ले डबे । मुझे दिल्ली बी ऊँची मीनारे 
खोखतली नडर आती हूं। मछआा लालच में फैष दे 


॥ ३२ || लोहगढ 


समय उसकी वाहे जवाब दे देती हैं! मछलियाँ पकक्‍डता-पक्डता वह जाल भी 
हाथ से खो बैठता है। मुगलशाही के अगुआ भी ऐसे ही विसी मछए की सन्‍्तान 
हैं। खोखली नीवो पर विशाल भवन नही टिक सकता । वहादुर शाह दक्षिण में 
भी दिल्‍ली के शीश-महलो के स्वप्न देखना च'हता है ) तब्त-ताउप्त के मजे घह 
दिल्‍ली मे तो ले सकता है पर दक्षिण में नही। जिसका सेनापति भेंगेडी और 
शगावी हो उससे क्‍या आशा वी जा सकती है / जिसके घर में विछवाड़े में 
सेध लगी हो और चोर मकान में धुस चुके हो वह यजाने वी तालियो के गुच्छे 
को कमर में लथ्वाए हुए किम प्रकार वह सकता है कि मेरा खजाना सुरक्षित 
है। मुगल नरेश सम्राट्‌ वनना चाहते हूँ। भाडे वी फौजें जान हयेली पर रखकर 
तथ नक नही लडती, जब तक खून का नाता न हो । मुटृढी भर मराठों ने (जिन्हे 
औरणजेव पह़ाडी चहे कहता था), शाही फौजों के कई वार दात खट्दे किए । 

ये दिन-दिहाडे डाक मारते थे, प्रजा पर नहीं, बल्कि उनेके रफ़वाले फौजी 
मिपाहियों के डेरो पर। शाही सिपाहियो मे इतना दम नहीं था थि'थे किसी 

अब रो-दुऊेले मराठे वीर को पकड़ सर्वे | दुबला-पतला मराठा भी गेंडे जेमे पठान 
का खूत थी लेता था । शाही फौज किसी दूल्हेकी बारात से कम नहीं थी) 

शाही नगाडे बजने वन्द हो चुके थे और उनकी जगह तबले और शहनाइयाँ 
बजती थी । तलवारों की झनझनाहट के स्थान पर जव चूडियो वी झनकार 
होती थी। अनख वाले जवानों की पदचाप के स्थान पर पायलें झनकने लगी 
थी । अखाडो म वादामो की ठढाई के स्थानों पर अब मादक पदार्थों पर नौजवान 

मतवाल होकर झूमने लगे थे । रकत-पिपासे युवक चुल्लू भर मदिरा मे डूबे 

रहते थे। यहें कोई नई बात नही थी। जहाँगीर ने दो घाट शराब के लिए 

अपना साम्राज्य म्रजहाँ के कोमल हाथो म सौंप दिया था। उनकी पैतृक 

परम्परा ही कुछ ऐसी थी । वैरागी माधवदास इन्ही विचारों मे तिमग्त था। 


-+“महाराज गोदावरो ने शिव मन्दिर वी दीवारें हिला दी हैं। मन्दिर 
थी नीव हिल चुकी है। पुजारी म॒ति के मस्तक से हीरा निकालने के लिए अब 
भी जा रहे है ।” एक आदमी कह रहा था। 

--नही-नही महाराज ! शिव मन्दिर गिर रहा है ! गोदावरी उसे अपनी 
गोद में समेट रही है ।! सेवादार ने कहा । 

इतने में धमाके का शब्द हुआ और शिव मन्दिर, मूर्ति, मूर्ति के हीरे और 
कुछ पुजारियो को लिए दिए गोदावरी मे विलोन हो गया । 

-- रेड्डी कया हुआ £ यह शब्द कैसा है ”” वूढा यात्री घबरा कर पूछ 
रहाथा । 

-+'शिव मन्दिर गिर गया है। लहरे अपने साय मन्दिर और लालची 
पूजारियों को वहाये लिए जा रही हैं सागर की गोद मे ।” रेड्डी को भावाज़ मे 
चबराहट थी । 
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हू हैं! इतना घोर शब्द ! वही सुसलमानों ने तोव से किसी का उड़ा 
सो नही दिया ।' गु् गोविन्द सिह अपने डेरे मे चौंगकर वह रह थे । 
झेबादार तव वाहर निवले और गोदावरी वो देखकर स्तब्ध हो गए। एक 
भेबादार कहने लगे-- 
--सतगुद ! थानी ने सर्दिर शो गिरा दिया है । यह उत्तो गरिरत वा 
शब्द था ।' 
--“बग्ा शिव मन्दिर गिर गया है! गोदावरी में इतनी बाढ़ है दाता 
यह क्या होने वाना है 0 
--'गौदावरी पाप नहीं सम्भाल सकी । कदाचित्‌ इसोजिए उनसे महा 
बाली का रूप घारण कर प्रलय मचा दिए है। उपदव की भी एक सीमा होसो 
है । कत्याचार और अनर्थ देखब र भगवान्‌ शिद् ने भी अपना मुख गोदावरी की 
भोद में छिया लिया है | महापृष्प यदि अत्याचार बन्द नहीं कर पाते तो वे जात्म 
बलिदान कर बैठते हैं। प्रतिदिन का चील्वार सुनकर दुर्बखो वे बात पट जाते 
हैं, बीरी के नही । या तो वे अत्याचारियों का सहार कर देते हैं या फिर वे 
अपनी आट्ति देते हैं ।” गुए गोविन्द मिहू इतना कहकर ममाधिस्थ हो गए । 
-- देवता वी मौत हो चुशो है रेड्डी । कायरा न देवताओं वा थात्मघात॑ 
करने के जिए विग्श वर दिया है| राजयुत वी अनख ने इस मन्दिर की स्थापना 
की थी १ बह राजपूत कायर रहो।। उसने राजपुतनी का दूध एिया था विमी 
दामी का नहीं। मदर यह जच्छी तरह समझ गया था वि अव यहा बोई राजपुत 
वास नही करता । गीदडो में सहो का वास असम्भव है) चैयागी थी राजपूत है 
पर यह भी कायर और भीरू वन चुवा है। उसमें फ्वय्डपनन आ चुका है। बह 
सुगलो में वली अल्लाह वनना चाहता है । उसके आगे अमी कोई मुग्रत लिर 
महँ! उठाला ६ पर यह वमी तक, जब तब सुसलमात कोई हरारत वा जाल नहीं 
विछा लेते । जब मजहव बुरके से मुह उपाड़गा, तव इस्लाम पवकड को काफिर 
थी सज्ञा देगा और मुसवमान उसक रवत के प्यासे हो जाएगे) नादेढ के दीच 
बाजार में उसका वध विया जाएगा ) इतना होने पर भो को न वह सतेगा 
कि बुरा हुआ। तब उसके चारो वीर भी किसी का कुछ नही विगाड सकेंगे । 
यह कहदर बुद्ध चुद हो गया । फिर वह कुछ कहना ही चाहता था कि पीछे ले 
उमके कन्धे पर बेरागी ने हाथ रपते हुए कहा-- 


वादा ! तुम्हारा चेहरा इतना क्यो तमतमा रहा है! 

-- इसलिए कि शेर ज़गल छोड गोदड वी खाल पहन कदरा में जा छिपा 

है । इसलिए कि राजपुतती के दूध का मजाद उड़ा जा रहा है और राजपूत चुप 
है । घोडे की पीठ पर बैठकर तनवारो वी झनझनाहट सुनने वाले दौरो हे कान 
छत की झकार सूतन के अभ्यस्‍्त हो चुके हैं। समुद्र वा जत खाडियो में आ 
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रका है। धनुपधारी अजु'न ने पैरो मे घघरू पहन लिए हैं। शेरो का शिकार 
करने वाले गोदडो से डरने लगे हैं ।” बूढ़ा यात्री एक सास में कह गया। 

“यह सब कदा है वावा ! बातों का चक्र-व्यूह क्सि लिए रच रहे हो | 
मैं इस गोरख धन्धे को नद्दी समझ सका ।! वैरागी ने कहा । 

-विरागी ! यह सब तुम्हारी समझ के अभी बाहर है। तुम स्वय अभी 
समझने की चेप्श नही कर रहे हो ! समय तुम्हे समझने के लिए विवश करेगा, 
पर उप समय तक पाती मिर से गृज्र चुका होगा और तुम्हारे तथा तुम्हारे 
बाजुतों में जवानी का जोश ठण्डा पड चुका होगा । तुम्हारी अतख पर उस समप्र 
भाघात लगेगा. जब तुम्हे रस्सियो मे मुगल जकड लेगे। जवानी मे तुम्हारी गैरत 
नहीं जाग सकती है। तुम्हारी गेरत वी तभी वादे खुलेंगी जब बुढापा तुम्हारे 
कम्धों पर चढ़ बैठेगा ।' वूढा यात्री आवेश में कह रहा था । 


-- त्यागी को रण भूमि की शिक्षा ! कही आज चाणक्य की राजनीति का 
पाठ त्तो नहीं कर बैठे बावा ! यह नादेड की घरती है। कुर का रणक्षेत्र नही । 
पाडवो के बारह वष कही खत्म तो नहीं हो चले ! तेरहवें वर्ष का सूर्य कही 
पहाड़ का बलेजा घीर कर उदित तो नहीं हो आया! आपिर बात क्या है? 
तुम्हारी पहेलियो में आज राजनीति वी उलझने दिखाई दे रही हैं। वृद्ध चेहरे 
की भृकुटियो पर आज अनख जाग उठी है। बूढा मन कही जवानी का स्वप्न तो 
नही देख रहा है। कही अन्दर से भाग तो नही वोल रही है ।” बेरागी ने हँपते 
हुए कहा। 

--“गोदावरी की लहरो में शित्र मन्दिर का समा जाना देवता की मोत 
नही है, वल्कि मनुष्पत्व की अर्थी है। परतन्त्र की नगयी मे देवता स्वतन्त्र नही 
रह सकते | स्वतन्त भारत का पुजारी पुनः इसकी स्थापना करेगा। कंलाश वी 
अखण्ड ज्योति पुन: अकाशित हो सकती है । किन्तु नहीं, वह समय कदांचितू इस 
युग में न आ सकेगा ै! बूढ़े यात्री की आखो से आसू ढुलक पडे। 

ध्वस्त मन्दिर के खण्डहरों को सूर्य ने अन्तिम नमस्वार किया और गहन 
अन्धकार में विलीन हो गया। 

छ' 


डे 


000 
प्रकाश की पहली किरण 


गुरू गोविन्द मिह जी के घाव अब बहुत कुछ भर घुके ये। पपड़ी भी सूख 
चुकी थी | नया माम जम रहा था। गुरु साहव अब नादेड और गोदावरी वी 
यात्रा करना चाहते ये । शिकार के शौक ने गुछ हो दिनों म उन्हे घने जंगलों से 
परिद्वित करा दिया। गोदावरी वे उस पार पेडो और ज्ञाडियों के पीछे मिह 
निकलते थे परन्तु गुर डी को उनका शिक/र बरने से रोका जाता था। शाहो 
जर्राह वा आदेश धा कि जब तक घाव बिल्कुल भर न जाए और शरीर पूरा 
स्वस्थ न हो जाएं तव तक योई परिश्रम वा काम न किया जाएं। इसलिए मिह 
बे शिकार के पीछे गुर साहव का घोडा न दौडने दिया जाता । 


गोदावरों गपनी गति से वह रही थी । सूर्य ने उदित होने पर उसके तट 
धर स्नानावियों को घामी भीड लग जाती थी | फत्धे से कम्धा छित रहा था ॥« 
मादेश थे निवासी शिवभवत थे । मन्दिर भले हो ग्रोदावरी में लुप्त हो गया था 
पर उसके मुछ पत्थर तो किनारे पर शेष थे ही । लोग अपनी थद्धा व्यवत वरने 
म लिए उन्हीं पत्थरों पर फूल चढा देते | ध्वस्त मन्दिर के ढोकों औौर पत्थरों 
थी अनेक देरिया वच्यवर उन्ह मन्दिरों का रूप दे दिया गया। जितने पुजारी थे” 
उतने मन्दिर भी बन गए। सो बी एवं बात यह वि. सब ने अपनी-अपनी डेढ 
इंट थी मस्जिद अलग अलग बना लो थी। भक्ति और दया नाडेंड निवासियों के 
हृदय म घर भर चुकी थो। ऐसा सगता था कि तेतीस करोह देवताओं वी” 
उपाप्तना यही हो रहे हो। वास्तविकता यह वि शक्ति बे चले जान पर श्रद्धा 
में मार्य शो अलग हो गए। जितन घराने उतने मन्दिर। बछूप्रों को भी अपने 
लिए एवं मन्दिर बनाने का अवसर मिला | उन्होंने खण्दहर व एक ओर अपने 
विए एूइ मन्दिर बी स्थापना कर ली। अब दे खुने हृदय से अपनी श्रद्धा के 
प्भ दिव शम्भु वो चढ़ा सइगे। उन्हे अब कौन रोकन बाता था । 


लोहगढ़ | ३४ |! 


॥ ३६ | लोहगढ 


-“थिव शम्मू किसी एक्का नहीं, सारी सृष्टि का है। वह सबका 
रखवाला है । वम्‌ महादेव |! एक अछूत कह रहा था। 


वम वम महादेव! की जयध्वनि गोदावरी के तट से गाजने लगी | छत 
प्रेम से विभोर होकर नाचने लगे और सिव-शम्भु की स्तुति करने लग । नाघने 
बाले युदको को लोगो ने घेरे में ले लिया। ब्राह्मण भी एडिया उठा-पठावर 
देपने लगे थे | वे यह नही जान सके कि यह आवाज अछतो वी है?। अछयो ने 
अपने-अपने पेश वान्ध कर जड़े बनाए हुए ये। स्त्रय ही अपने देवता और 
स्वय ही अपने पुजारी । किसी को किसो व अखाड़े वी जाच करने वी विन्ता 
नही थी | पर पण्डितों को अब चढावा वहुत कम मिलने लगा था । जिसे गायत्री 
क्या एक मत्र भी आवा था वह भी जपने को महा-पण्डित कहुलाने लया और दो 
चार पिछलग्गओं का गुरु बन बैठा । नादेड बी जनता विभिन्‍न टोलियों में विभकत 
हो गईं। कोई विसी का वात सुनव वाला न था। हर पुजारी अपने मग्दिर का 
राजा यन बैठा । अलगनअलग पुजारियो की अलग-अलग नीतिया चलने लगी । 
अपनी-अपनी डफ्ली पर अपना-अपना राग निकलने लगा । 


इन कनेया मन्दिरों की तरह भारत में भी थनेक राज्य हैं। छोटे-छोटे 
रजवाडों और उनके रक्षको वी भिन्‍त-भिन्‍्त्र नीतिया हैं। मुगल यो ही तो नहीं 
मोज मनाते । यदि इतनी ढेरिया मिलकर एक ढेर का रूप धारण कर लेंतो 
इनमे अद्भूत शक्ति आ जाए, जिसे देखकर मुगलो को आखें खुल जाए। फिर वे 
भी इनकी ताकत से भवभीत होने लगें । तंतीस करोड देवताओं म बटा हुआ यह 
भारत विसी प्रकार एक ध्वजा वे नीचे जुट सकता ! जब तक एक घ्वजा सबके 
प्राणो बा आधार नही बनती, तब तक मुगलो की आखे नीची नहीं हो सकती ।" 
गुरु गोविन्द विंह नदी के तट पर यडे पड सोच रहे थे। 
मिक्‍खो के डरे के सम्बन्ध म नावेड निवासी यह न जान सव $+ि यह डेरा 
हिन्दुओ का हे या मुगलो का। कोई डर व मारे उनके डेर के पास न फ्टकता 
था। क्योंकि उेर के सब प्रहरी मुगल ही थे। यही दादेड निवासियों की शका 
के कारण थे | कौन जातता था कि भुभल म ज्वाला की चिनगारिया भी छिपी 
रहती है। गुदडी में भी लाल होते हैं। उन्हें कोई खोज निकालने वाला होना 
चाहिए। कमल कीचडम पनपता हैं, वहती गया म यही । प्िक्‍्य नादेड 
निवाध्तियों क॑ लिए अपरिचित नौर नए थे। मुगल भी तो तिक्‍्खों को भान्ति 
दाढ़ी रखते थे। नया आदमी भुलावे म॒ पड जाता था। वह समझने लगता कि 
ज्षी भुगलो का ही कोई नया कबीलाः है । तिक्‍्घों का वेश मुगलों से मिलता- 
जुलता था, इसलिए अपरिचित आदमी इनको जात नही था रहे थे। पर नादेड 
में काना-फूसी अवश्य होने लगी और वडे-वूदे परस्पर कहने लगे कि जब से यह 
डेस यहा लगा है तव से एक भी काय जवह नही हुई । शराव की कोई दुकान 
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सूटी नही गई । किसी की यहू-बेटी से इस नीले वस्धच्र वालो ते कभी हम्ती या 
दिललगी नहीं बी। अवश्य ही ये भले आदमी हैं । बुरो में कुछ अच्छे भी होते 
हैं। पाचो उगलिया एक सी तो नही होती । यदि ये सव एक ही थेली वे चट्टे- 
बढ़्टे होते तो प्रलय मच जाती । इसी उलझत म॑ कई दिन निवल गए । इनके 
विषय में विसी ने पता लगाने तक की चेप्टा नहीं की । लोग मुगलो से मिलना 
जुलना पाप समझते थे | मुगल हर समय ताक मे लगे रहते । समय पर गधे को 
भी बाप बना लेस । समय निकल जाने पर किसी को साला भी न बहते । इसी 
लिए नादेड निवासी उनसे डरते रहते । मुगलों को मित्र बनाना दरवाजे पर हाथी 
दान्धना था । उनये लिए शराब और कवाव भी ये लोग पूरा नहीं कर पाते थे। 
मालगुणारी इतनी अधिव देनी पड़ती थी कि जवता वर्ष भर के लिए बात-बच्चो 
के लिए दाने भी नहीं रप पानी थी। चैंती फसल अभी पकने भी नहीं पाती थी 
कि क्िमानों वी दृष्टि अगहती फसल पर लग जाती। पथरीली जमीन म हल 
को ताकत नही चलती, प्रद्मति का प्रताप हो काम करता टै। जनता इतनी सुघी 
नही थी वि वह मुगलों से मित्रता गाठ लती। खानयानाओ केैथर खान ही 
भेहमान जच्छे । शरात्री और कवावी मुग़रलो की चप्डाल चोकड़ी अपने ही मे 
रुझी रहती । 


गोदावरी के तद पर सिक्‍्त्रों के डेरे को जमे कई दित बीत चुते थे पर 
भादेढ निवासियों की शका अभी तक दूर नही हुई थी । डेरे वाने भी उन से खुलकर 
बातचीत नही करते थे ) विन्तु कही-क्ही सिक्‍्प मन्दिरों मं आनेन्‍जान लगे थे 
धीरे-धीरे कया याताओ में भी सिक्यों के उपस्थिति बढ़ते लगी । सादेड निवासियों 
को कुछ-कुछ भरोसा हुआ, उडद वे! दाने पर की सफेदी जितता। यह डेरा 
हिन्दुओं का ही मालूम होता है। पजाव के निवासी मुगलों का पहनावा पहनने 
लगे हैं। कोई-कोई छिकख नादेंड निवानियों पो गुरु गोविन्द सिंह जी वा जीवन 
चरिन भी सुनाता, तब नादेड निवामी दातों उगली दवाकर स्तव्य हो जाते | 
आश्चयं से उनकी जिद्ना पयरा जाती । उन्ही में से कोई प्रश्न करता--यदि 
इन्होने ऐमे ही बलिदान किये है. तो मुगली ने' साय इनकी साठन्याठ बसी? 
अमृत वा गरल से भेद कैसा ! तपस्थों और वेश्या का संग-गाथ बसा ! पुजारी 
और चण्टाल का भाई-बारः दे सा ' साधू और चोर वी यारी देसी " 


“ापुउ मे मरने वाले शत्रु को पिप देने की आवश्यकता नहीं होती + 
उनका साथ देना ही राजनीति है । उनवे साथ रहकर उतकी वमग्रोरियों पर 
काबू पाया जा सकता है और फिर उनकी गदंन मरोड देना बाएं हाथ का खेल 
है। साप भी मरे और लाठी भी न टूढे । इन्होन चहादुरशाह की सहायता करके 
उसे दिहली बा बादशाह देना दिया डिन्दु इससे हमारे घावा पर मरहमन्पट्टी 
नही हुई, बल्फि वे मवाद से और भी भर उठे हैं। मवाद ये भरवे कै उनकें जलन 
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हो रही है । जो हाथ बहादुरशाह के तिर पर दिल्ली वा ताज रख सकता है 
यह ताज उतार भी सकता है और शाह के हाथ मिटटी का प्याला भी थमा 
सकता है। जब हम उनकी कमजोरियो की जड़े दूढ़ लेंगे तो किर जो भूलें हम 
कर चुने हैं उनकी पुनरावृत्ति न होगी। मुगल्न राज्य वे समस्त भेद हम जात 
चुके हैं। अब उसकी शाखाएं नही काटना चाहते, वल्कि हसुएं से उम्रे जड-मूल 
से ही काट लेना चाहते हैं।” एक घिव वीर नादेड वासियों से कह रहा था । 

“--शतरज का खेल है । चतुर खिलाडी वे हाथ जीत रहती है। जो जरा 

सी चाल से चूका बह मात खा गया । वारागार व दरवाजे युल जायगे, अन्यावार 
के पहाड़ ढहमे लगेंगे । गरम-गरम सडमियों से मास नोचा जायेगा। ऐसी ऐसी 
यातनाएं पहुचाई जाएगी कि उससे न जीते बनेगा न मरते ही ।? बूढ़े यात्री द्वारा 
ये शब्द नादेड निवासियों से कहे बिना न रहा गया । 

+-“बावा | माला फेरने वाले हाथों में इतना वल | चदन के टीके में क्रोध 
की ज्वाला ! गेरए वस्त्र में राजनीति का भण्डार ! बुटिया में अलौकिक ज्योति ! 
थूजा-पाठ करने वाले को शतरज की चालो का इतना ज्ञान मुगल शाही के 
आतक ने कही राजगुए यो तपस्‍्वी तो नहीं बना दिया । एक परिचित नादेड 
निवासी ने राजगुछ से कहा । 

बढ़े यात्री ने आवेशपूर्वक कहा--'नहीं! अत्याचार मनुप्य को नीति का 
सहारा लेने के लिए विवश करता है। माला के मनकों पर रीक्ष उठने वाले हाथ 
सतलवारों के दस्तवो पर भी रीझ सकते हैं। कमण्डल पकडन वाले हाथ ढालें भी 
मजबूती से थाम सकते हैं ! छेतो को झनकार सुनने वाले तलवारों की झनझनाहट 
वर भी नाच सकते हैं । गेरुए वस्त्रो मे से शस्त्रधारी राजपूत सिर निकालेंगे ! 
भूभल में से चिनगारिया तिकलकर खलिहान फूक डालेंगी। यदि इन्हे कोई 
अगुआ मिल जाये तो ।' बूढे यात्री के मस्तक पर तेज चमक रहा था। उसकी 
दाढ़ी के वाल हवा में उड रहे थे | नादेड निवासी वृढे की बातो पर आश्चर्य 
प्रकट कर रहे थे । 

--'यह्‌ तो एक साधारण-सा साधु था जो कभी किसी से बात तक नही 
करता था ! सिवखों ने न जाने कैसा मत्र फूक दिया है कि गोदावरों की लहरो 
मे से तफान के गोले फूट रहे हैं ।” एक नादेड वासी ने दूसरे से कहा । 

'गोदावरी में फूल भी ध्रवाहित किये जाते हैं और काँटे भी । राख भी 
कौंकी जाती है और आगारे कर । बंगारो की आच ग्रोदावरी ठड्ा क़र देती है! 
गोदावरी के तठ पर साधू भी वबसते हैं और छिपे हुए राजपूत भी, जो मृत्यु के 
अय से नाक में नोल डाले धूनी रमाये ओर माला पहने हुए बैठे हुए हैं। समय 
गोदडो की खालें उतरवा कर भसिहो को जन्म देगा ! बूढ़े यात्री के बोल फिर 
गूजे। 
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धीरे-धीरे वृद्ध यात्री वी सिक्यो के साथ घनिष्ठता हो गई। डेरे बाले 
“पिविख उसे जानने लगे। वृद्ध ने दो-चार बार गुर गोविन्द सिह जी क दशशन तो 
विये, परन्तु उनसे खुलबर कभी वार्ते न कर सका। सन्दह दोनों हृदयों म 
था । बृद्ध सिक्खो को मुगलो का भेदिया समझता और सिकख-मरदार बूढ़ें का 
मुगनो का दूत । मिक्खो का भय तो एक सीमा तक मही था पर बूढा भी अपनी 
तईं सच्चा था । वह यह जानता था शि मुगलों मे इन पर घोर अत्याचार विय 
है। किस्तु बहादुरणाह के साथ इनके हम-नेवाजा होने की ठात से उसका भन 
डॉवाडोल हो जाता । बुद्ध कभी सोचता वि हो सबता है वि गुरु गोविन्द धिह 
का साथ सिक्‍्धों ने पजाब से छोड दिया हो और उन्हे अपनी जान के लाले पड 
जाने के कारण मुगलेशाही वो अधीनता स्वीवृत्त वरनी पड़ी हो | उस बहादुर 
जरनल को मुसलमान बनाने का जाल बिछाया जा रहा हो ) वहादुशाह उन्हे 
अपने साथ लिये घूृधरता रहा अपने ठाट-वाट से प्रभावित करने के लिए। मुगल 
निराश होते पर किसी मे किसी तरह शत का मित्र बना लेते हैं। कुछ समय लाद 
फिर वे उसी की जात के दुश्मम बन जात हैं। मुगल ओर दोस्ती ! विष और 
“अमृत के मेल वो बात | बूढा मन ही मत छटपटा जाता। अन्त मे बूढ़े ने पादी 
ओर दूध को अलग-अलग करने की नीयत से एक सिबख सरदार से कहा-- 
“आप लोगो पर वहादुरशाह इतनी जान क्यों देता है। इसम कौन सा रहस्य है। 
जब तक यह रहस्य नही खुलता धव तक हम अपने दिल वे' गुवार नही निकाल 
“सकते । जब तक हमारे बन्दर गुवार हैं हम आप के निवद नहीं आ सकते । 
आप लोग पहले मेरी शकाओ को समाधान करें॥! 

“धर्म की खातिर | देश को स्वतन्त्रता के लिए | मुगलो के अत्याचारों 
को समाप्त करते के लिए संदसे पहले ग्रुर-्घर से हो आन्दोलन छिडा भा। 
चादर के शासन काल में इस आन्दोलन वा नेतृत्व गुरु नानक देव जी क हाथो 
"में था। लोधियो से टक्कर लेने वाला कौत था--गुद नानक | हुमामू उमर 
भर दोइता भागता फिरा। बई रातें उसने घोड़ें की पीठ पर ही गुणारी 
ओोरशाह मूरी ने भी उसकी जान सकट में डाल रखी थी किन्तु उस मरद के 
अच्चे मे हिम्मत न हारी। अकबर ने तिकथों की ओर दोस्तो का हाथ 
वढाया। उसको प्िक्‍्खों से शत्रुता तो थी परन्तु थी बह मित्रता के आवरण 
में छिपी हुई। सिदथ भवित के पुरे रसिया थे। उन्हे विवश होकर देश वी 
शजनीति भे प्रविष्द होना पडा ) आध्यात्मिक जीवन में राजनीति का पुट देने 
दे लिए गुरु अगद देव जो मे लगर की प्रया चलाई थो कि जिसमे सब हिन्दु 
एक्ज होकर एव स्थान पर देढें और अपनी बिखरी हुई शक्ति को चटोरें। लगर 
का मूल राजनोति की बुनियाद थी! उम्मे आध्यात्पित्र उन्‍्तति के साथ-साथ 
अत्याचार के विश्ध आवाज़ उठान को प्रेरणा भी दो जाती थो जिमस 
अरित होकर अत्याचार शा यला घोंट दिया जाये।गुद रामदास जी अमृतसर 
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में गुद हरिदास जी के उत्तराधिवारी थे। जहाँगीर वा बेटा खुमरो जब 
बागी होकर पजाव की ओर भागा तथ ग्रृद् अजुनदेव जी ने उन्हें शरण 
दी। जहाँगीर वी आँधों में गुरु अजुनदेव जौ इसतिए बहुत अधिक खटक्ते थे 
कि गुए ग्रन्थ साहव जब अवतीर्ण हो चुएे तव मिसी ने जहांगीर से चुगली खाई 
कि ग्रग्य साहव मे इस्लाम के विरुद श्वोक हैं । जाच करने के पश्चात्‌ जहाँगीर 
ने गुर जी से पैग्म्वरों के विषय में भी दुछ ग्रन्य साहब में लिखने वो कहा। 
उस समय गुरु अनुन देव ने बीरतापूर्वकं उत्तर दिया-गुरु ग्रन्थ साहब में जो 
कुछ लिपा गया है, वह अकाल पुरुष की प्रेरणा से ही लिखा गया है। मैं 
कसी और शवित को प्रसन्न करने क उद्देश्य से उसमे कुछ घटा-बढा नहीं 
सकता । इस उत्तर से जहांगीर जल-भुग गया। बह मन म सोचने लगा कि 
यह दुस्माहम अब विसी दिन हुकूमत के विरद्ध खडा हो सकता है। इसलिए 
इसका धिर कुचल देना राजनीति है। चदू दीवान से कोन-कौन से उपद्रव नहीं 
करवाये गये । जिनके कहने से पाप भी थर्रा उठता है | खौलती देग में गुर अजुन 
देव को उबाला गया । जलते तवे पर धृंठाकर उन पर तप्त बालू की वर्षा वी गई। 
अन्त म॑ उन्हें गाय की खाल में गढ़ देने का दण्ड मित्रा । पविह्ता के देवता 
सस्‍्तान का बहाना बरके रादी नदी की ओर गये और उसम ऐसी ड्यकी लगाई कि 
फिर कभी वाहूर न निकल । इस बलिदान ने सिक्‍्खों म नई शगित भर दी । 
-+“गुरुगोविन्द मिह साहवे ने गद्दी पर बैठते ही दो तलवारें बाँध ली। 
एक तो जुल्प से वदला लेने के लिए और दूसरी कुफ़ और हजरत वी क्रामर्ते 
झूठी सिद्ध करने के लिए। सिकय नये रूप मे प्रकट हुए ! गुश गोविन्द सिंह जी से 
अपने आप को सच्चा बादशाह कहलवाया तथा अपनी गद्दी को अकाल भोगा 
(जिसे काल नप्ट न कर सके) और इजलास को दरवार का नाम दिया+ 
नजराने को कर कहता प्रारम्म करवाया | विधि चद जैसे गुरु-सेवक वन गये । 
लाहौर मे दरवार वी इतनी धाक जमी कि काज़ियो की बेगम भी मुग्ध हो गई | 
कौलसर इसका जीता-जागता प्रमाण है । जहाँगीर बहुत चालाक था । वह गुरुघर 
से दुश्मनी मोत लेना नही चाहता था। अन्दर ही अन्दर उसे खोपला करने का 
विचार रखता था | एक बार वह गुह हर गोविन्द जी को अपने साथ काश्मीर 
ले गया । रास्ते में क्रियी बात पर उनसे विगड उठा और उन्हें वन्‍्दी बता 
क्र ग्वातियर के किले में भिजवा दिया । इस घटना के तुरन्त बाद ही जहांगीर 
बीमार पड गया। गुरु हरगोविन्द जी को वन्‍्दी बनाता ही उसने अपनी बीमारी 
का कारण समझा। तत्काल उतकी रिहाई की आज्ञा देदी। पर गुरुजी ते 
रिहा होने से इन्कार कर दिया । उन्होने अपनी रिहाई की शर्त यह रखी कि 
इस किते में जितने वन्दी राजा मेरे चोले को थामकर चल सके वे सथ मेरे साथ 
श्हा क्ये जाएं । जहाँगीर को यह बात माननी पडी। इस प्रकार अनेक राजा 
रिहा होकर गुरु हरगोविन्द जी के सेवक हो गये। सिक्खों के पैर जमने की यह 
दस रो विजय थी। 
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--'दारा शिकोह गुरु हरपोविन्द सिंह जी की शरण में आया और कुछ 
दिन अपने ऋर भाई औरगजव के खूनी हाथो से वचा रहा । औरगजेब जब तप्त 
का मालिक हुआ तव उतकी दृष्टि शुरुघर पर पड़ी। राणा राजमिह के विरुद् 
इस्लाम ने जहर उगला । उदयपुर में राजमिंह ने इस बात पर अपने प्राण त्याग 
दिये। उम्के बाद राजपून्ते की गैरत पर चोद लगी! औरगजेव दक्षिण तक 
शिवाजी का पीछा करता रहा। संतनामी संप्रदाय का मिर कुचल दिया गया । 
दिल्‍लो के चाँदनी चौक में गुद्द तेगवहादुर साहव को इस्लाम के मोमिनों ने 
जहीद किया। इसके शहीद होने पर जाति और देश में जागूति हुई। गुरू 
गोविन्द सिंह ने सबसे पहले अपने पिता की आहुति दो और उसके बाद अपने 
चारो बच्चो की । 


गुरू तेग बहादुर माहव का सिर जौर धड चाँदनी चौक में पड़ा हुआ था। 
कोई मिक््च उस सिर और घड को उठा लाने का साहस नही कर सवा | भूले- 
बिसरे कोई सिकक्‍्द उधर यदि चला भी जाता तो उस्ते मुगल पकड़ लेते। वह 
प्राण भय से अपने को सिक्थ वहुने से इन्कारता। इम कमजोरी वो दूर 
करने के लिए श्री गोविन्द सिह जी ने फोट नैना देवी (आधुनिक आनन्दपुर 
साहव) नामक स्थान पर एक यज्ञ रचामा | उसमे कई प्रकार की आहतियाँ दो 
गई । स्त्‌ १७५२ की पहली जनवरी के दिन पंजाब मे वेसाणी का त्यौहार 
मताया जा रहा था ओर काट नेना देवी में यज्ञ की अस्तिम आहुति देने का 
प्रबन्ध हो रहा था | दरबार सजा हुआ था। सिवद्यो मं जोश की उमगें हिलोरें 
ले रही थी। कौन जानता था कि यह आहुति भारतवर्ष के इतिहास का तया 
पृष्ठ उलदेगी ) गुरु गोबिन्द सिह जी पुराणों के ज्ञाता थे। पुराणों की एक 
एक बात ने गुरु भोविन्द शिंह जी के हृदय को क्रबाशित बर दिया था । उन्होंने 
आहुति को एक नया रूप देने का प्रयत्त किया ॥ कोई नही जानता था कि उस 
दिन कया होने वाला है । युर गोविन्द भिह जो को आँदो के आगे अतीत भारत 
के चित्र नाव रहे थे और जनता चुप बैठी हुई थी । 

-+ स्सी समय भारत मे नास्तिकों कर बहुत जोर था। बोई ईश्वर का 
भक्त नजर नही आता था । हिन्दू धर्म डोल रहा था ) पूजा-पाठ बन्द हो गये थे । 
धर्म अधर्म मे परिवर्तित हो गया था। उस समय यदि ऋषि और पण्डित साहस 
से काए न लेसे तोए (हल्दू छा रुप डणुछः बज जाता) उन भास्तिवो वा अन्त तो 
होता पर साथ में भने लोग भी वह जाते । वे नौतिवान ग्राह्मण थे । उन्होने आावू 
पर्वत पर यज्ञ रवाया | आश्रमों मे निमन्‍्त्रण भेजे गये, साध-सन्तो ने समाधियाँ 
तोड़ी ओर वे सब उमग में भरकर उस यज्ञ में आहृतति प्रदान करने के लिए का 
पहुंे । इनसे क्षत्रिय भी थे, राजे ओर महाराजे भी थे । ऋषियो वे यज्ञ मे देश 
के घोने-कौने से रजवाड़े भी पहुचे थे । यज्ञ मे भौति-भाँति की आहतियाँ दो गईं 
पर किसी भो आहुति वा प्रत्राश प्रकट न हुआ | अन्त में यज्ञ के होता ने अपने 
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शरीर मी आहुति दे दी । वही उच् यज्ञ वी पूर्ण आहुति थी। ऋषि बाँप उठे। 
दइुजवाडो यो ठेंस सगी, क्षत्रियों बी आन थो लखबारा गया। उन्होंदे इस पवित्र 
अग्नि वे सामने प्रतिज्ञा वी कि हन अपने धर्म और देश पर अपने प्राण स्पोछावर 
चरेंगे। ऋषियों वे उपदेशों ने क्षत्रियो वी तलवार म्यानों से तिकलवा दी, और 
वे क्षत्रिय तिर-घड की बाजी लगाकर मंदान मे कूद पड़े। जिस सास्तिव वो 
गर्दन पर तलवार का बार होता वह आस्तिकः वे गले की माता मे पिरोया 
जाता )उने अनख वाले युवकों को अग्ति बुल वाले राजपूत वे नाम स लोग 
पुतारते थे। उन राजपूतो ने एक वार तो अपन देश म धर्म दो जय वा डबा 
अजा ही दिया और पुन, अपना राज्य प्राप्त कर लिया। बही गाथाए गुद गोविंद 
वह जी थी भाँ्ो मे अपने साकार रूप म धूम रहोची । अन्त म गुद गोविन्द 
समहू जी तम्बू मे निसत कर मच पर आये । उनके माये पर बल पड़े हुए थे भर 
भैत्र रक्त पूण हो रहे थे। जिन्‍्ह देख कर उपस्थित जन-भमृह थर्रा उठा | गुर 
जी ने खडग को वाहुर निवाला और भीड़ वो सवोधित बरते हुए कहा-- 
+-शवित देवी को प्रमन्‍त करन ये लिए मुझे पाँच मिक्खों वी आवश्यवतता 
है। कौत है अपना प़िर देवी का भेंट चढ़ाने व विए प्रश्ठुत (! 
सभा मे सस्ताटा छा गया । भीर पिसबने लगे । सबको साँप सू घ गया। 
किसी पी जमान तक न हिली, क्सी बे होठ तक न खुले । खामोशी की सूई से 
सबके होंठो को टॉक दिया । यानोशी वा ताल लाहोर वे एवं दया सिह 
खत्री ने तोडते हुए बहा--“मैं इस बलिदान के सिए प्रस्तुत हू। जन-समूह ने 
आँप ऊपर उठाई । दया सिंह के पीछे चार ओर सिक्‍थ्व युवक यडे हो गये । 
उनम से एक नाई, दूसरा कहार, तीमरा मछुआ और चोया धोवी था। सिवयो 
को सरकार कहा जाता था। रण क्षेत्र वी ज्वाला से नियरा हुआ सूरमा ही 
विजध मुझुट धारण करता है ओर गाल बजाने वाले उसक बाराती बनते हैं। इस 
ऊच-नोचे क॑ कुण्ड मं से एक नेय अग्नि कुल ने जन्म लिया। वैसाशी वाले दिन 
स्‌ उस अग्नि वुल को खालसा वहा जान लगा। अछूतो म से उत्तम राजपुत 
दंदा हुए | सभव था कि ब्राह्मण उन्हे अपनी जाति म न रखते और उन्हे ऊच 
आसन पर न बैठाते । सहसा द्राह्मण और क्षत्रिषो को यज्ञोपवीत उत्तार देन के 
लिए कहां गया । 
नीलिवेत्ता गृरु गोविन्दर्सिह जी ने सबके यज्ञोपवीत उत्तरवा उन्हे तलवारों 
के परतले पहनवा दिये और जन-पसमुृह को ललकारते हुए कहा--'सूत के तागे 
अब गल चुक हैं। उतम कामरता वी मेल भर गई है। इस्ह उतार दो बौर 
सलवार के १रतने पहन लो और तलवार की छत्र-छाया म जनेऊ की रक्षा करो । 
सूत के तागे अपने आप मजबूत ओर पवके हो जाएंगे 7? 
“उसी दिन खालसा पथ का जन्म हुआ | खाँडे की धार का अमृत पीकर 
कायरो और भीरुआ के हृदयों म भी वहादुरी की ज्वाला फूट पडी ; पीले बाने- 
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+-तुम दक्षिण देश के निवासी तो नहीं दीखते ! इधर कैसे आः 
निकले 7” सत्‌ गुरु गोविन्दर्सिह्‌ जी ने पूछा । 

“-भावी के चक्र ने दक्षिण की ठोकरें खाने के लिए विवश कर दिया 
है। सत्तगुरु ! यात्री के नेत्र आँसुओं से भर आये। वह कहने लगा--'मैं उन 
सततामी साधुओं में से हु जिन्होने दिल्‍ली मे औरगजञेव के विरुद्ध आंदोलन खडा 
किया था। उन दिनो में मैं जवान था। दाढी-मू छ अभी फूदी नही थी । वह दृश्य 
अब भी मेरी जाँखो के सामने नाच रहा है, जब युवराज दारा दिल्‍ली में वन्‍्दी 
बनाकर लाया गया था और हाथी के पीछे जजोरों से जक्डकर सडको पर 
घसीटा गया था । ठीक उसी दिल्‍ली में जिसमे उसको आज्ञा के बिना चिडियाँ 
भी नहीं फडफ्डाती थी। उस दिन वही दारा बन्दी के रुप जा रहा था। 
उसका चेहरा उस अवस्था में भी फूल वी भाँति मुस्वरा रहा था। युवराज 
बन कर उसने शहनशाह बनने के स्वप्न भी देखे थे । फ्कीर वनकर त्यागी की 
पदवी भी प्राप्त कर ली थी । दिल्ली के चाँठनी चौक वी ओर वादशाह्‌ सलामत 
की सवारी जा रही थी और उसी के हाथी के पीछे दारा जजीरो म बधा हुआ 
दिचा आ रहा था। चाँदती चोद” भ हुए उसके कत्ल ने दिललों का कलेजा 
हिला दिया। मेरे दिल पर उस दृश्य में आध'त क्या और मै क्रातिकारी वन 
गया । ओरणजेव के जुल्म ने शाहजहाँ को भी वनन्‍्दी बना दिया था। भर 
उस बेचारे को आगरे के लाल किल में एडियाँ घिस घिसकर प्राण त्यागने 
पड़े थे। दारा के साथी भी पकड-पकडकर तथा चनत-चुत कर मारे गये। दिल्‍ली 
में दारा का माम लेता घोर अपराध था । 


दिल्ली के चाँदनी चोक वी दीवारों पर दारा का रक्‍त अभी सूख भी 
भही पाया था कि मुगले शाही ने हिंनदुओ पर जजिया लगाने का एक नया शोशा 
छोडा । देश के कोन-कोने म हिन्दू काँप उठे । दक्षिण मे शिवाजी ने उप्तके विरुद्ध 
सिर उठाया। राजपूताने का राजसिंह विद्रोही बन बैठा । सततामी साधुओ ने 
गाँव-गाँव मं दोल पीठे | साधुओ के झुण्ड के झुण्ड दिल्‍ली की ओर उन्मुख हुए ॥ 
सतनामी साधु शान्तिपूर्बवक सत्याग्रह करना चाहते थे।वे खण्पर छोडते घूनी 
त्यागते तब कही जाकर खड्गो के दस्ते पकड सकते थे । यह उनके किय नही हो 
सकता था । वे त्यागी थे । एक बार रावण ने भी साधु-सन्‍न्तो पर कर लगाग्ा 
था । वैसा ही कर मुगलेशाही से साधु-सन्‍्तो पर मढ दिया। थे कर देने के 
अभ्यस्त नही ये । शीघ्र ही भडक उठे और उनके पीछे साधुओ की टोलियाँ और 
जनता की बाढ थाने लगी। सम्पूर्ण दिल्ली सतनामी साधुओं से भर गई ॥ 

--भिरा विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ था। हम लोग साधु भी थे, 
गृहस्थ भी $ हम बादशाह के हुजूर म अरज करना चाहत थे। बादशाह हमारा 
शक शब्द भी सुनने को तंयार न था। शाही किले की ओर वादशाह वी सवारी 
आ रही थी। बादशाह झूमते हुए हाथी पर बेंठा था । झिलमिल-पझिलमिल 
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* 

“यरती हुई सवारी आगे बढ रही थी चादनी चौक के मँदान में । जिसमे एक 
दिन दारा वे रवत की धारा देखकर औरगेंव वा मन नहीं पसीजा था, उसके 
हृदय में भातु-प्रेम नही जगा था, हुरूमत के नशे मे उससे आँख तकम उठाई 
थी | और जहाँ तपस्दी और त्यागी उस तेग बहादुर दा सिर धड से अलग कर 
दिया गया था। आज वहाँ, उठ्ती मेदान म सतनामी स्राधु बांदगाह के हुजूर से 
अरज करना चाहते थे | शाही पोज ने साधुओ दी दल न गलन दी । साय दिसी 
प्रवार बादशाह सलामंत की सवारी रोक बर खडे हो गये और बहने संगे--- 

--+ बादशाह सलामत ! हम सोग भगवान्‌ की भवित बरते हैं कोई व्यापार 
या सेती-वाड़ी नहीं | जय बुछ कमाते नहीं तब हम जजिया यसे दे सकते हैं। 
शूनी तक के लिए हम लोग जगल़ से लकडियाँ इक्ट्ढी करते हैँ । कर चुनाने 
के लिये पैसे हमारे पास कहाँ से आवेगे ।/! 

“-“बदतठमीछ कुत्तो को वकने दो, महावत ' हाथों चढ़ाते चलो ! शाही 
फरमान रोका नही शा सकता ।' हाथी पर बैठा हुआ औरगजञेव वडबडा रहा था । 

हाथी आगे बढने लगा | सत्तनामी साधु सत्याग्रह के उद्देश्य से उसके मार्ग 
में लेट गये | हाथी के पैरो तने कई सतनामी साधुओ ने अपने प्राण त्यागे। 
हाथी जेमे"जुँपे आगे चढता गया वेसे-देंस सतनामी साधु सत्य की रक्षा के लिए 
यद-सदर र अपने प्राणों की आहति देते गये। महावत का अकृश हाथों के भाल 
पर गढ रहा था। उसके पैरो तने सतनामो साधुओ वी हृड्डियाँ चूर-चूर होतो 
जा रही थी। खून से लाशें तर-दतर हुईं, पर रारता साफ ने हुआ । 

शाही फौज ने कत्ले आम ही नहीं किया, बल्कि ययुना वे तट पर सतनामी 
साधुओं की झोपडियाँ भो लूट ली । लौटते सम्रय वे महमूद की तरह उन्हे जला 
भी गये । उध् अत्याचार का प्रहार मुझ पर भी हुआ । मेरी झोपडी फू बकर राख 
बर दी गई | 

“सतनामी साधु घर फुक तमाशा देख रहे थे। मैं गिरता-पड़ता अपती 

झोपडी की ओर बढ रहा था। रास्ते को चुछ झोपडियाँ व्यग की लपटो मे 
थी । और कूछ मै से आग के अद्भारे निकल रहे थे | झोपडियो भे बच्चो और 
स्थियो वी लाशें कम ने थी। मुझे अपनी झोपड़ी का सुराग भी आखिर भिल 
गया । मेरी नव-विवाहिता पत्नी का शव झोपड़ी मे पड़ा हुआ था । उसकी चोली 
फटी हुई थो। उमवा एक सतत काट दिया गया था। उसको साड़ी खून से 
लथ-पथ थी ; सेरो अभिलापाओ की कमर दूढ गई। पायल कुत्तो फी तरह 
सिपाही अभी झ्लोंपडियो म धूप रहे थे । बुर्दो म॒ मुर्दा वन बर मैंने अपनी 
जान बचाई] ५ 

वहाँ से जान वचाकर मैंने राजपूतानें में जा शरण ली। शाही फौज 
उदयपुर के बाजार में खून की होली सेल रहो थी। वहाँ भो मेरे सीग न 
समाये । कुछ उदासी साधुओ के साथ मैंने भी रामेश्वर की राह पकडो। जब 
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ऊ 
मैं नादेड पहुचा तव तक मैं साधु बन चुका था। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था: 
कि मैं सतनामी सांधुओ के दल का हू | दिल्‍ली मे आज ढूढ़ने पर भी एक 
सतनामी साधु नही मिलता । 

“+ किमी चीज़ वे बीज का नाश नही होता, फिर भी सतनामी साधु 
घ्तिर उठाकर यह नहीं कह सकते थे कि हम सतनामी साधु हैं। हमारे घिरो का 
भूल्य पडा । इनाम रखे गए । मेरे मिर के लिए ५००० मोहरो का इनाम था । 
वास्तव में मैंने आलमगीर का कुछ भी नहीं विगराडा था। पर हा, जहा जाता 
चहा उसके विरुद्ध वगावत के भोज वोता जाता। जो अब फुणवारी के रूप में 
लहराने लगे हैं। अपने हाथ से लगाए गए पेड का फल चख कर अत्यधिक 
आनन्द मिलता है। मेरे उस समय के साथी राजपुवाता, दिल्‍ली, आगरा, 
वृन्दावन, भयुरा के मन्दिरों मे तिलक्धथारी पुजारियों के रूप में छिफे बैठे हैं । 
शाही फौज के टहलुओ मे भी कई सतनामी छिपे हुए हैं। मुगल हमारे खून के 
प्याथ हैं। मेरे द्वारा बोगा हुआ बीज धरवी में नहीं रहू सकता, आन्धी, 
वचडर उस पर मिट्टी की तह नही जमा सकते । वह धरती को फोडकर उमी 
सरह उगेगा जिस तरह चोमासे भें दुकरसुत्ता धरती की छाती बोर कर 
निकलता है। 

“चढते हुए सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, डूबते सूर्य का कोई मु'ह देखना/ 
भी पसन्द नही करता । यही अवस्था हमारी हुईं। छोडिए इन पुरानी बातो» 
की | अब हम इस समय के लिए उपाय सोचना चाहिए। मुगल हुकूमत के 
विरुद्ध कदम उठाने पर क्‍या वहादुरशाह से आपक्रा भाई-चारा दूद तो नहीं 
जाएगा। हमारा कदम अपनी रक्षा के निमित्त ही होगा पर टक्कर ता मुगल 
सम्राट से ही होगी। वहादुरशाह को छाती पर साथ रेंगने से नही रुकेगा । अपने 
मन्दिर आवाद कराने के लिए आवाज उठाएगे, तब हमे वहादुरशाह के किसो 
भाई, बहतोई या साले से टक्कर लेनी होगी । उसका दर्द तो बहादुरशाह ही वो 
होगा ।” बूढ़े यात्री ने अपना मुह घुमाते हुए कहा । 

_+आलमशाह को हम लोगो न अपने हाथो से मारा। रुस्तम दिलखा 
द्वारा हमने उसका सिर वहादुरशाह के पास भिज्वाया । पर जब हमन अपनी 
शर्ते के अनुसार कुछ सबेदारों और सरदारों को हटाने के लिए कहा तो 
वहादुरशाह ने गदर के भय से इन्कार कर दिया। भले ही वह हमारी इज्जत 
करता है पर खिलाडी की चाल समय पर ही प्रकट होती है। हम सवेदारों से 
बच्चों के रक्त का बदला लेगा है। तब तक हमारों आत्माका शान्ति नहीं 
मिल सकती जब तक सूवेदारों भौर सरदारो के जुल्म का चक्‍कर चलता रहेगा। 
हमे जागीर की इच्छा होती तो वहादुरशाह्‌ हम सम्पूर्ण पजाव दे देता। हम 
जागीर नही, न्याय चाहते हैं। युद्या की खुदाई में देर है, अम्धेट नहीं। 
वहादुरशाह की नजरों में शारीरिक बुल अधिक महत्त्व रखता है । उसे ईश्वर 
की शक्ति पर विश्वास नहीं है। ऐसे आदमी का विश्वास करना अपने को 
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दक्धारी तलवार पर नचाना है। कायम वद्श आज भी विद्रोही है। उसके 
साथियों का नगा नाच आपने कल देखा ही है। कायम वख्श के साले के हाथी 
के पाव के नीबे ही गोपालन ने दम तोडा था। आप सोचते हैं कि कायम वच्ण 
सीधी तरह हैदराबाद वहादुरशाह के हवाले कर देगा? वदावि नहीं ' जीती 
हुई चीज़ क्या चुप-चाप भो किसी के हवाले करता है $ मुगल त्यागी और 
तपस्वी नहीं । लालची, ऐग्राश और दौलत के पुजारी हैं। अभी हैदराबाद की 
ईंट से इंट बजेगो। सहँखो निर्दोष मिष्राहियों का खून तलवारें जद तक नहीं 
चाट सेतो तव तक वहादुरशाहू गोलकूण्टे वो मैर नहीं कर सकता। हीरो वी 
खान कायम ब्ण विस्ली प्रकार वहादुरणाह को नहीं सोंप सकता है।' 

गुए गोविन्द सिह की आखें लाल हो गई । क्षण भर के लिए वे चुप हो गए। 

“+सतगुर । में सतनामी साधुओं को एकत्र कर जत्या बनाऊपा ए बुढ़ 
ने ही । 

---पुजारी जो कुछ तुम सोच रहे हो, वह सब कुछ मन्दिर की चहार 
दीशरी का अड्ोस-पडोस ही है। ठुम नोतिवेता तो अवश्य हो परन्तु नीतिवान्‌ 
नहीं । तुम नीले लते के छोर म चावत्र वान्धकर तारों की-्मी जग्रमगाहुद 
देखना चाहते हो । वुढापे मे मूछो को बल देकर जवानों की-सी हुकार भरना 
चाहते हो। चार-पाच मशालें लेबर चांदनी रात का जोवन लूटना चाहते हो । 
झूठे नगो को हीरो के साथ पलडे पर रखकर क्या हीरो का अपमान करना 
चाहते हो ? कच्ची गुडच शहतूत की भाग्ति झूला नही झुला सकती । माला के 
मनको पर रक्‍त की रगत चढाना मुश्किल होता है ।”” भुरे गोविन्द सिंह कुछ 
ड़ होकर बुद्ध से कह रहे थे । 

““यात्री ! हमने र/म्ते मे दादू पन्‍्थी नारायणदास से सुता था कि 
माधोदास वे राजी घर आए साधु-सन्‍्तो को निन्दा करता और हसी उडाता है । 
मह फट्ठा तक सत्य है! एक सिक्ख ने प्रश्न किया? 

“+मह कौन नई बात है । बह करने चाले की बरनों परणता है। जय 
वह जान लेता है कि साधु उसके चमत्कार का मुवावला नहीं कर सकता तव 
वह रट्ठा करते से वाज नही भाता । साधु हाय-पैर छुडबाबर वहा से लौटते हैं । 
कोई जल्दी उसके आश्रण परजाते को साहुध नहीं करता) इसोलिए उसका 
दवदवा पडानों पर छा गया है। थीर (एक प्रकार की प्रेत-योनि) उसके बस मे 
हैं। शक्ति उसकी भुजाओ मे है । भले ही में उसका गुर है पर वह मेरी भी हसी 
उड़ाने से नही चुकत/ । वँरागो पर गदि वीरता का पानी चढा दिया जाए तो 
बह फौनादी तलवार का वाम दें सकता है। उसमे फोलाद दे सभी गुण हैं. 
अवगुण केवल एक है । वह यह कि वह त्यागी दस चुका है। उसने अपने आपको 
भुता दिया है। वह यह भी भूल चुका है कि मैं राजपूत हू ?” बूढ़ा यात्री अपनो' 


दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बह रहा था। 
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-“+ किल हम लोग उसके आश्रम में चलेंगे। ऐसे महापुरुष के दर्शन भाग्य- 
वानो को ही मिलते हैं। आय भी साथ चलेंगे ” गुरु गोविन्द पिंह ने पूछा । 

“हा! मैंभी समय पर पहुच जाऊगा ।! पुजारी ने उत्तर दिया। 

“हम भी चलेंगे सतगुरु ! सिक्घो की आवाज थी। 

“ठुम लोग भी देख लेना उस महापुरुष को । शायद वह तुम्हारा साथी 
बन जाए ।? युरु जी ने मन्द स्वर सें कहा । 

“ब्राह्मण के कपडे पहनने पर भी चाण्डाल अपना चाण्डालपना नहीं 
छोडता । नीम न भीठी होय सीचो गुड घी सो । जाकौ जौन सुझाव छह नहीं जी 
सा । नीम की निमौजी चाशनो मे लाख बार पकाई जाने पर भी अपनी क्डवाहट 
नही छोडती ।” एक सिख ने कहा । 

+-आग म पडकर सोना कुन्दन हो जाता है । आग में तपाई जाने वाली 
वम्नू निर्मल हो जाती है। (यात्री से) आपने अपना नाम तो वतलान की कृपा 
नही की ! गुरु गोविन्ट सिंह जी ने पूछा । 

-++'नए चोने म साधु का नाम क्या? में तो अपना नाम दिल्ली म ही 
छोड आया था ।' बूढे यात्री न उत्तर दिया । 

“जिन्दगी के नए मोड पर मनुष्य का चोला परिवर्तित होता है और साथ 
ही उसका नया नामबरण होता है । दुल्हन नए घर जाकर नया नाम पाती है। 
भटठी से निकला सोना कुनदन कहलाता है। इसी प्रकार जनता किसी का नया 
नाम उक्षके कार्यों क आधार पर रखती है ।” गुरु गोविन्द विह पोच रहे थे । 

+--वहादुरशाह गोलकुण्डे मं पहुच गया है !” एक पठान के ये शब्द थे । 
जो कह रहा था--“नियाज के देगो क॑ मुह खुत्र जाएगे। खशिथों के बाजे 
बर्जंगे ! कल हैदराबाद नई दुल्दन की तरह सज वज कर वन वंठेगी ! हम लोग 
बहादुरशाह्‌ को बधाई देने गोलकृण्डा जाना चाहते हैं ॥ आप की अनुमति चाहते 
हैं। हम छुर्टी दी जाए ।' 

+-हम उस खुशी म॑ सम्मिलित तो नहीं हो सकत और नयात्रा का कप्ट 
सह सकते हैं। हमारी ओर से बहादुरशाह को भेंट और बधाई दे देना ।' गुरु 
गोविन्द तिह जी क ये शब्द थे । 

'जैपती आज्ञा महाराज! यह कहकर पठान सिपाही ने झुककर अभिवादन 
किया और वहा से चला गया। 

डरे के लोग गोदावरी की ओर जा रहे थे, इूबते हुए सूर्य का दृश्य देखने 
के लिए । पश्वी विधाम के लिए नीडो को खोज मे थे। हल वेभ लिये किसान 
घरो को लौट रहे थे । एक साथु एक तारे पर या रहा था--माझ भई घर बाओ 

सवा । 

साध का तम्बू तन रहा था, उसम साधु के बोल मर्द पड़ रह थे । 


है. 


एपघ्वाओ 
वरागी का आश्रम 


सबेरा हुआ | शवनम सोए हुए फूलो का मुख चम गई। उसके अधरो का 
"रम फूलों के कोमल कपालो पर मोतियों को भाग्ति बिखरा पडा था। 


गुरु गोविन्द सिह अपने शिष्यों के साथ गोदावरी के उस पार शिकार के 
लिए चल पड़े । शिकार में गुर गोविन्द सिंह जी ने चार जीवित मृगो को पकड़ा 
और उनको साथ लिए हुए वापस लौद पडें। जब वैरागी के भठ के सामने पहुवे 
तो उनवी इच्छा उसी में कुछ समय के लिए विश्राम करने को हुई। उन्होंने 


अपने शिष्यों से कहा-- चलो आज यही घने पेड़ों की छाम्रा म विश्राम किया 
जाए।' 


घोडे आश्रम मे प्रविष्ट हुए । उन्हे अन्दर आते देखकर सेवादार ने कहा-- 
“यह आश्रम है सराय नहो !' 


--हा हा | कौन कहता है यह सराय है हम भी यह आथम नज़र 
आता है । हम लोग यहा थकावट भिंठाने के लिए आए हैं। आश्रम मिर पर 
उठा ले जाने की नीयत से नहीं ।” एक सिक्‍धघ ने कहा । 

--“माधोदास के आश्रम में शिकारियों के लिए स्थान नहीं | इसप्रे कोई 
माभाहारी प्रवेश नही कर सकता । यह वीरो का आश्रम है। वीर वैप्णव होते हैं 
मासाहारी नही | शिकारियों! यहा से चले जाओ । यदि बेरागी आ गया तो 
जान के लाले पड जाएगे। वेरागी ऐसे किसी आदमी को क्षया नही बरता जो 
उसी आज्ञा का उल्लघन करता हो । गोदावरी के तट पर जाकर मास पवाओ 
और खाओ । यहा तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है ४ दूसरे सेवादार ने वहा । 


--'सुन्दर-सुन्दर पेड देखकर दिल लत्नचा उठा है | हम लोगो को यहा 


कोन-सा बैठ रहना है । घूप के! जरा इलते हो हम अपनी राह पकडेंगे।! एक 
'सिकय ने नम्नतापुर्वेक कहा । 
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"ये मुगल नरमी से मानने वाले नही, इनका तो डण्हा ही पीर होता है। 
साथियों ! डण्डे उठाओ और मार-मार वर इन्हे आथम से बाहर निवाल दो।” 
बैरागी के एक सेदादार ने कडकते हुए कहा 

दूसरे सेवादार ने कहा--“ये तो सिक्ख हैं, मुगल सदी | ये हमारे पडोही 
हैं । वई वार हम लोग इनके डेरे के आगे से निवले हैँ। ये भले हैं । ये मासा- 
हारी बदापि नही हो सकते । बंठिय सतगुद्ध ! पलग॑ विछा हुआ है। हमने आप 
लोगों को मगल समझकर चुछ कहा-सुना है। क्षमा करे । आप तो हमारे अपने 
ठहरे । हमारे अहो भाग्य जो आप यहा पधारे हैं! हम आपका स्वागत करते हैं।” 

“- भरे | यह क्या ?? पहले सेवादार ने पूछा । 

दूसरे सेवादार ने जरा डरक्र खाट की ओर सकेत वरते हुए पहले वाले 
सेवादार के कान में कहा-- “हम क्या पडी है जो मुफ्त मे झगडा मोल लें । हमारे 
पाप्त अस्त्र जो है। शिकार फ़सा लिया है वच निवलना तो उसका भाग्य । चारो 
दबोरों को जाकर उक्सा दो । हड्डी-पसली टूटने पर इनकी हेकडी मिट जाएगी। 
इनके खाट पर बैठते ही वो वीर खाट उलट देंगे ।! 

पहला सेवादार--वाह भाई वाह ! तेरी सूझ-बूझ की दाद देनी पड़ती 
है | हींग लगे न फिटकरी रग चोखा आए 7! 

दूसरा सेवादार--“चेला तो बैरागी का ही हू। गुरु गुड ही रहा चेला 
चीती वव गया वाली कहावत तुमने वग्मा नहीं सुनी अच्छा मैं जाता हू और 
वीरो के कान में फूंक मारता हू । फिर देखना भभीरियो का चक्र खाना ।! 

पहला--'वहादुरशाह इनका बहुत मान करता है। इस वात्त को जरा 
धपान मे रखता । इनमे कोई ऐसा गुण अवश्य है जिसके कारण वहादुरशाह इनका 
अनुयायी वना हुआ है। वैसे तो मुगल किततो से आख भी नही मिलाते ।* 

दूमरा सेवादार वीरो को उत्तेजित करने चला गया । उनवे कुविचारों को 

गह जी ने उनके माथे के बलो से भाप लिया | चारो सेवादारों की कानाफूसी 
किसी शरारत की जड मासूम हीती थी । वीरो ने आकर पलग को एक झटबा 
दिया, जिसे अनुभव कर गुरु जी सम्मले । वीर दूसरा झटका देने की सोच ही रहे 
थे कि गृद जी की आखो का इशारा पाकर सिक्‍खो ने चारो हिरनो के ध्िर एक- 
एक झटके में घड से अलग कर दिए। हिरनो के झटकाएं जाने से वीरों को कमर 
टूट गईं, किन्तु उन्हाने किसी प्रकार दूसरा क्षटका दिया । गुरु जी का इस वार 
भी कुछ नही विगडा पर वीरो के शरीर से पस्तोना छटने लगा और उनेका सास 
उखड गया । चारो सेवादारों के माथे से लज्जावश ठण्डा पसीना छूट निकला। 
दूसरे सेदादार ने कहा--यह तो सिद्ध पृरुष प्रतीत होते हैं ! यहा बडों-बडो ने 
मुह की खाई है, पर इनका तो बाल भी बाका नहीं हुआ। तुम जाओ और 
बैरागी जो को सचित करो कि आपके वीर इनका कुछ भी नही बिग्रांड सके 
शिकारी वेश मे ये कोई सिद्ध पुरुष तो यहा नही आ बैठे १” 


--नद्वीन्नही दो मिक्खों के पे हैं। मैंने इन्हे ई के डेरे 
बैठे देखा था । मई जावर वे शी को व ॥ हू | तब तन समिन्‍नत-झ 
करके इनसे क्षमा भागों हे भाग्यसे महात्मा ओके पंत होते हैं. । वि 
बुछले संबो तो ले प ड़ 
मग झटठकाने [सवघ ही के न बेरागी 
क्बादार ही । गई मे अपने ऑर्टििक बेल सेइम को जानते थे कि अपदि 
स्थान पर सिं रे वी रईि« द्ध नप्थ हो जाते है 
सन्देश बैरागी अगिवदला हो उसकी खत टपकते 
लगा | उमते रवाब पर बैर रपा चोड' ज्ञ उड़ने लगा बरागी जये 
अण्म मे तब संदगुर समाधि इढ ये । बैरागी कठोर शैब्दी मे 
बहने _>पवित्र आश्रम को अप बॉला कौन द्दै मे सेबादारो 
मे) स्लेच्छ और राक्षस हैं जीव दृत्पा बरें और ठग लोग मुंर्दे 
साकों * बोलते पंगो नही | क्या पुम्हारे ७७ में ताले लग गे! डर 
माप मो घ गया द्दै 
आश्रम के ए' जे दिवंय गुद कहते हुए. गई मोविन्द वि जी 
बी ओर संकेत 
कौन सिंवंध 6 ] गुष्मो हत्या शोमा देती है? गुषगा न्ने 
अंग पर्दि भर है? मुगली 8 सोहबत की अमर 
हुए, बिना नही रह. ता बैसगी बीखला रहा था । 
बे गुएं गोविन्द नि जी मुस् ते हुए. बोले-ा प्रोगी दूँ योगी है रहें । 
हपसस्‍्थी और त्यागी न॒रबेगे सोगी के (लए तप्स्वी औएर त्यागी होना 
आवश्यक होती है। 


बडे स्वर में कहने लगा-िम्दीरी आवित बहा चली गे दीरो । जेंदती स आदमी” 
वो भी पलगे से न पृद्रा सके । तुम्हारी बीस्ता की बयां हो! गया जो इस प्रता/र 
(हम्मत हार डैंठे हो ) उठो | वीर बनो. और पलग बी ऐसा झट दो कि उसमे 
पर बैठने वाला >चारों खाने जिते हो जाएं) इसी मे मेरा मान और तुम्हारा 
आतकः चना रहें सकता है।। 


छुब बीए ने उत्तर दिया-- बैरागी १ यह बोई साधारण क्दमी नहीं है 


मह बोई म्द्ध-पुष्प अनीत होता हैं. (जमने इस स्थान को अपवित वे ० हमारी 


जप्ड कर दी है 
बसागी उन्हें प्रेरणा देहे हुए फिर कहने झगाना वीर 
छ्विम्मत सही उदो । एक वाए (कर बम बाघों और पराजप वो विज, 


, बदल दो रे मी 
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वीर-- आपके कहने पर हम एक बार फिर प्रयत्न करते हैं! पर हमे 
सफलता की कोई जाशा नही । 

इतने मे वृद्ध यात्री भी वहा आ पहुचा। पूरे घटना-चत्रा को समझकर 
दैरागी के पास पहुचा और उसका कन्या थपथपाकर बहने लंगा--अपवित्न 
स्थान पर सिद्धों की भिद्धि कुछ काम नहीं कर सकती। तुम्हारे बीरो वे लिए 
अब कुछ नही हो सकता । अब झगडें को तूल देने से क्‍या लाभ । 

वैरागी ने वृद्ध यात्री की वात अनसुनी करते हुए ललकार कर बीरो से 
महा--छोडो इस बूढ़े को बातो को । लगाओ एक ज़ोर या घकका और बदल दो 
अपनी हार को जीत में ।! 

बैरागी वी ललझार सुनकर वीरो ने ऐडी-चोटी का जोर लगाकर पल्ग को 
उठाना चाहा पर पलग उनके हिलाए न हिल सका। यह देखकर वैरागी शर्म 
से पानी-पानी हो गया वैंरागी के नेश्रों से आसू टपकने लगे और वह सहसा 
भूर गोविन्द मिह जी के चरणो पर जा गरिरर और विलखते हुए बहने लगा-- 

सतगुर | तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा बन्दा ! मुझे क्षमा करो ! शरणागत वो 
शरण दो [' 

--'मांता की सेवा करने वाला ही वन्दा कहलाता हैं! जाओ तुम्हे आज 
से हमने बन्दा की उपाधि दी । वहादुर दिल में डाह नही रखते । हमने तुम्हारी 
दृढता भी देखी और देखी तुम्हारी दीनता भी । हन तुम पर प्रसन्न हैं। आज 
से तुम्हे भारतवासी वीर वन्दा-बेरागी के नाम से पुकारेंगे। आगे बढो और लो 
ये पाव बवीर। ये जो तुम सामने पाच प्यारे खडे देखते हो ये अपनी पाच 
हारी सेना से तुम्द्ारी रक्षा करेंगे। आज मैं तुम्हे इनका नेता बनाता हु । इन 
पाच वीरो से तुम पजाब की रक्षा कर सकते हो ! जाओ! और अपनी जन्म- 
भूमि की रक्षा करो । पाच नदियों वाली धरती तुम्हारी मा है ।* 


पजारी ने कहा--“जय शिव शम्भु ! वैरागी तुम वेराग्य त्याग कर आज 

कम मार्ग मे आए हो और बन्दा वीर वरागी बने हो। पजाव का भाग्य अब 
तुम्हारे हाथ है ।' 

सतगुरु जी ने पुजारी को देखते हुए कहा--लो पुजारी आज तुम्हे हम 
अपना वन्दा सौंपते हैं। आगे बैरागी तुम्हारा था और आज से यह हमारा हो 
गया है। हम इसका हाथ तुम्हार हाय म देते हैं। इसका हाथ यामने की लाज 
रुखना । अपनी राजनीति से पजाब म होते हुए जु्म को बन्द करवाता जिससे 
अपनी मा की छाती ठण्डी हो। आज से वन्दा सारे सिक्‍्खों का सरदार होगा 
और तुम इसके राजगुरु। तुम्हारी नीति सिक्‍्खो की नोति होगी। पाच प्यारो 
की मन्त्रणा म जब तुम्हारी भी उपस्थिति होगी तो सफ्लता तुम्हारे पर 
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“मुगल सिपाही चुव खड़े रहे पर राजपूत यह बात सह न सके। शाही 
हुकूमत के आगे चाहे उन्हे भी सिर नवाना पडता था पर उनमे यह बात बर्दाश्त 
न हुई। फिर क्या था। दे लुढेरो की टोली पर ऐसे टूद पडे जैसे भूखा शेर 
लिकार पर झपटता है। भले हो दे राजपूत गिनती म चार-पाच ही थे पर 

होने सारी टोनो के दात्त खटूटे कर दिए | तलवार के घनो तलवार वा आसरा 
लेकर मैदात में कूद पड़े। पाल बैठे मुगल सिपाहियो को भी शर्म आई और 
उन्होने भी तलवार निकाल ली | तलवार खनक्ने सगी। उटो पर से बलोचो ने 
उलागें लगाई और मंदान म था डटे | बलोचो ने जी खोलकर तलवारें चलाई पर 
राजपूत भी उनमे उन्‍्मीस पडने वाले न थे। उन्हावे भी जोरों से मार-काट की । 
क्षण भर मे हाहाकार मच गया । बलोचो के कज़ावों में कुछ स्तिमा भी थी । 
'पठानो ओर वलोचो ने सौदागरों से लगे हाथ गजनो के अमीरो व॑ लिए कुछ 
औरतें भी खरीद लीथी। उन्होने कब्राजों में से मुह निकालकर तलवारो की 
चमव देखी पर वे नकाव न उतार सकी । वे बेहोश हो गई । प्यासी तलवारो ने 
जी भर बर खून से प्यात बुझाई। काफिले म भगदड़ मच गई। सौदागर हार 
बर तथा अपना माल वही छोडकर भाग ग्रडे हुए । राजपूतो ने भागते हुए का 
“वीछा करना अपनो हतक समझा और वे लोग पहाडो की कन्दराओं में जा छिपे 
मुगल सिपाही जो खोलकर काफ्ला लूट रहे थे। तब इन्होन चार कजावो के 
पर्दे उठाये तो उतमे उन्हे युवती स्त्रिया दिखाई पढ़ी ) लूढ-प्राठ भूलकर वे उन 
पर लट्दू हो गए। राजपूत खड़े तमाशा देख रहे थे। पूछते पर पता चला कि 
थे भगाई हुई मुसलमान औरतें हैँ। भगाकर लाने वाले को सौन्‍्सो अशर्फिया दी 
गई थी। कजावो में वँदाकर वे उन्हे गज़नी ले जाता चाहते थे । कजावो में से 
कुछ विधित्र चीज़ें मुगल्ो के हाथ लगी | पर जब उन्होने शेप कजावो की तलाशी 
खो तो उनम से उन्हे हिंन्दु औरतें भी मिली जो रस्सियों से जकडी हुई थी । 
मुगल छेड-खानी करने से वाज न आएं। लूट के माल म॒ शराब की सुराहिया 
भी थी । कुछ सिपाही शराव पीने म जुट गए और कुछ औरतो को थेइने म । 
औरतें चीजने लगी | उनके चीत्कार से त्रस्त होकर राजपूतो ते आगे बढकर तथा 
खलकारत्त हुए कहा--खबरदार ! जिस किसी ने ओऔरतो को हाथ लगाया उनका 
हाथ काट डाहा जाएगा । 

एक मुगल ने अक्डकर कहा-- तुम कौन होते हो रोकने वाले ! जाओ 
अपना रास्ता नापी | तलवार से जीती हुई औरतें जीतने वाले का माल होती 


हैं। यह हमारा माल है और हमारी ये कनीजे बनेंगी । 
“लाज नही आती तुम्हे ऐसा बकत्ै | उस समय कहा थे जब काकिला 


लूट का माल लिए आगे से निकला जा रहा था ! जात हमने लडाई और विजेता 
ज्तुम बनने लगे । डूब मरो चुल्लू भर पानी में। औरतो वो छेडकर वहादुरी का 


ढोल वजाते हो ।” एक राजपूत ने वहा । 


लोइगढ़ ॥ ५५ | 


+“वड़ें आए तीस मार था! मुगल सिपाहियों से टकरर लेना लाहे के 
चने चबाना है।' एवं मुगल सिपाही ने बहा । 

फिर क्या था। तलवार म्थान से निवाल ली गईं। शराबी मुपत में मारे 
“गए और भिडने वालों ने भागगर जान बचाई । अब सारी सम्पत्ति राजपूतो के 
अधिकार में थी। औरतें शुद्र मन। रही थी । उन पाच राजपूतों में मेरे पिता जी 
नी एक थे | 

भागते हुए मुगल सिपाहियों को देखकर उन्हें बन्दरा मे छिपे हुए बुछ 
सौदागरो ने पुकारा और बहा--“तुम लोग मुसलमान हो। हमारे भाई हा । 
इस्लाम में हर मुमलमान भाई है । भाई-भाई म॒ वर क्सि बात वा । वे थोड़े से 
काफ्सि हमारी सम्पत्ति मुफ्त मे लिए जा रहे हैं। यदि हम और आप मिलकर 
उन पर आव्रमण करें तो उनसे सारी सम्पत्ति बापस ली जा सवती है । उनमें से 
औरतें तुम लोग ले जाना और अपना मास-मत्ता हम लोग ते जाएगे ।!* 


अभी सामान राणपूतों वे ही हाथ में था कि उन लोगो म बटवारा भी हो 
गया। वे सॉँट-गाँठ बर राजपूतो पर सहमा दूट पड़े | लडाके राजपूत थक चुके 
थे पर उन्होने इम बार भी हिम्मत न हारी और उनसे लोहा लिया | वदाचित 
सनवारो की प्यास अभी नही बुझी थी । युद्ध के देवता ने एवं. बार फिर दुदुमि 
बजाई । तलवारो ने मार-वाट शुरू कर दी। विसी वी गर्देत तलवारसकक्‍ट 
गई, तो विसी की छाती में से रक्त वी धारा फूट निकली। राजपूत इटकर 
लड़ने लगे । वे वीर थे । उन्होने इनका भी नाबो दम बार दिया। खूनसे 
लयपथ मुगूलत अब भी लडने की हिम्मत कर रहे थे पर राजपूतो की तलवारो 
के आगे उनको कुछ न चली । बहुतो ने वही दम तोड़ दिया और बई भाग 
“निकले भागते हुए मुगल ने एक छूटा इस प्रकार फंका कि वह मेरे पिता की 
छाती में आ लगा। मेरे जदमी पिता, काफ्लि की सामग्री, ओर लुटी-विटी 
औरतो वो साथ लिये बीर राजपूत पुछआ गये | उस समय मैं छोटा हो था, 
जब पिता जी ने मेरे सामने पाण त्यागे थे। पिता की छाया धिर से उठना 
मेरे लिए मुसीवतों का कारण बना । भले ही मैं आगे चलकर राजपुतो का 
सरदार बना किन्तु मेरा मन शिकार वरने मे अधिक लगता और सरदारी करने 
में कम ।' बदे वी आँखों से आँसू दुलक पड़े | सिक्थ सरदार मौन वैठे थे । 
एक सरदार ने मौन भग करते हुए वहा--“फिर आगे क्‍या हुआ वैरागी ।! 

-- आगे क्या होना था। शिकार मेरे आगे था और मैं शिवार के पीछे । 
पहाडा, कदराओ और जगलो में मेरे शिवारी होने की घूम मच गई। नेताग्रिरी 
से मुझे कोई अनुराग म था। मेरे धराने वाने मुझ्ते इसलिए क्षमा फर देते थे कि 
मैं अभी बच्चा था। उन्हें आशा थी कि वडा होकर मैं स्वय ही समल जाऊगा। 
अर शूल के उगते समय से हो म्‌ह नक्कीले हुआ करते हैं। शिकार के शौक 
नें मुझे घुट-सवार वना दिया तीरदाजी का हुनर मैंने शिवार ही मे सीखा ॥ 


॒ 


॥ ५६ || लोहयढ 


भाले से मैं दौड़ते हुए हिरन का शिकार कर लेता था । मेरी तलवार नें कई बार 
शेरो का मुकाबला किया। पर कभी हार न खाई। शिकार मेरी जिन्दगी का. 
सबमे प्यारा शौक था । 

“एक दिन जब सूर्य की किरणें घरती पर भाले की नोक की तरह घसी 
जा रही थी उस समय मैं घोडे की पीठ पर सवार था | घोड़े ने कई सोते और 
नाले फाँदे और बहुत खेत पीछे छोडे | अपने गाँव वी सीमा कही दियाई 
भी नही पड रही थी। सामने पहाडों को ऊची चोटियाँ थी और चारो ओर घना 
जगल । घोड़ा सरपट दौडा चला रहा था । 

“-“अचानक एक कदरा में से निकलकर नदी की ओर पाती पीने के लिए 
जाता हुआ हिरन मुझे दिखाई पडा। मेरी आँखो ने ताडा और मेरे मत ने हिरन 
के हृदय की वात भाँप ली। मैं भी नदी की ओर जा रहा था । मैंने, मेरे घोडें 
नें और उस हिरन ने नदी का पानी साथ-साथ थिया | पानी पीक२ जब मेरे घोडें 
ने हिंन-हिनाना शुरू किया तो हिरन नदी पार करने के लिए उसमे कूद पडा । 
मैंने अपना घोड़ा भी पानी में छोड दिया । हिरन आगे था और मैं पीछे | पार 
पहुचने पर हिरत चौफड़ियाँ भरते लगा और मेरा घोड़ा छ्नाँगें मारता हुआ 
उसका पीछा करने लगा । मैंने कई तीर छोडे पर वे सब के सब खाली गये । 
जीवत में मेरी यह पहली हार थी । मेरी वाहे फूल चुकी थी । पर मैने हिम्मत 
न छोडी । हिरन जब एक झाडी के बगल से घूमने लगा तो मैंने उत्त पर एक 
तीर छोडा । मेरा तीर उस हिरन को तो नही लगा पर उस झाड़ी मे छिपी हुई 
एक हिरनी को जा लगा । पास पहुचकर जब मैंने उस &रनी का पेट चाक किया 
तो उसमें से कई छोटे-छोटे वच्चे निकल पडे जिन्होंने कुछ ही क्षणों म॑ मेरे सामने 
दम तोड़ दिये। उन्होने प्राण क्या छोडे मेरा कलेजा मुटठों मे आ गया । मन 
डोलने लगा और आँखो से आँसू बहने लगे ।' वरागी कह रहा था। 

एक ध्िबय ने कह्ा--'शिकारी का कलेजा छोटी सी वात से हिल गया। 
शिकारी तो पत्थर दिल होते हैं ।” 

बैरागी ने उत्तर दिया--“मैं स्वयं चक्ति था कि पत्थर दिल मोम की तरह 
बौसे मपिघल गया । मैने कई शेरों का वध किया, अनेक चौीते मेरे तीरो के शिकार 

हुए पर मेरा कलेजा न डोला | पर पता नही ईश्वर को क्या मजूर था कि मेरा 
दिल उचाट हो गया ! मैं उस शिकार के साथ इस ससार को भी त्यागना चाहने 
लगा । छोटी सी वात ने मेरी डिन्दगी मे परिवर्तत कर दिया। भाला मैंने वही 
छोड दिया और तीर वही फेक दिये | कमान के मैंने दो टुकडे कर दिये। मेरे 
सामने मेरी कमान मेरे पराजित हृदय की तरह दम तोड रही थी और मैं. खड़ा 
था। मेरे जीवन म परिवर्तन वैसे आया जैसे वाल्मीकि डाकू ऋषि वत गया या 
जमे गौतम बुद्ध राज पाट त्यागकर निर्वाण वी खोज में निकल पडा था। मैं भी 
चहाँ से घर की ओर न लौटा वल्कि कैलाश की गव॑त-मालाओ वी गोर उन्मुख 


सोहगढ || ५७ || 


हुआ । अब मेरी मजिल ढैलाश थी। कई रातें मैंने घने जगतों मे काटी । ससाद 
भेरे लिए झूठा था और मैं ससार बे लिए | जैमे-ज॑से मेरे पैर कैलाश वी ओर 
बढ रहे थे वंमे-वंसे मेरे हृदय मे वैराग्य घर कर रहा था । रास्ते में साधुओं 
ने मुझे मुवित की खोज का पथिक बहा । 

“रास्ते म मुछ्ते जानवीदास बैरागी नामक एक साधु मिला | उसने मुझे 
अपना शिष्य बना लिया । गुर बिना गति नहीं । फरीरी वाना पहतवर लक्षमण 
देव से माष्तोदास वैरागी बन गया । 

““अह्‌ का स्थाग संसार का सबसे बडा त्याग है | समार को आदमी 
त्याग देता है पर ससार उरे नही त्यागता । अन्दर वे ससार पर मनुप्य बाबू पा 
शेता है पर वाहर वा सप्तार उसके शिकजे ढीले बर देता है और आदमी 
बैबेस हो जाता है । उसकी इच्छाएं मन में से उठती हैं। जो इन इर्द्रियों को 
जीत लेता है यह त्यागी बन जाता है। बहुत से साधु इख्दरियों के वश में हो 
जाते हैं और वे किसी काम के नही रहते । रामार उन्हे अपने साथ मिलने जुलते 
नहीं देता । घासले से गिरा हुआ शावक् जँसे फिए घोसले मे नही प्रवेण बर 
सकता, उसी प्रकार बैरागी बाना एक पहनवर फिर ससारी बस बहलाया 
जा सत्ता है । 

+-“मन को मारने ये लिए तप बरना पढ़ता है। मन एवं शरारती 
बछड़ा है । बछडे को रस्सी से बाँध बर जब रथ के आगे जोता जाता है तब वह 
बहुत दुलत्तियाँ मारता है और अपनी टॉगें भी तुड़वा बैठता है। पर शिकजे 
में पड़कर विवश हो जाता है। उसे भोग विषय मिलना बन्द हो जाता है 
और बह वमजोर होकर अपनी राह पर आ लगता है। साधुपन का निर्वाह 
करना कठिन होता है । यहू दो धारी तलवार है। जो दोनों भोर से काट 
सकती है। साधुओं को यात्रा का घोडा बनावर छोड दिया जाता है उससे 
चह तीयों में घूम-धूमकर अपने ज्ञान की वृद्धि और अपनी इन्द्रियों का दमन कर 
सर्वो | इन्द्रियो बा दमन करने पर ही वे सच्चे त्यागी वन सकते हैँ। तीय॑- 
स्थानों को ज्ञान-ज्योति उनके हृदय में प्रकाश करने लगती है और वे सप्तार 
को दुस्रा देते है। आदमी इसी प्रकार साधु से त्यागी बन जाता है। सत्सग 
उसे सत्य मार्ग पर ले आता है। समार से विरक्‍त हाने पर अनेक महात्माओ 
की सगतति मुझे प्राप्त हुई । पचबटी में पहुचकर मैंने तप के लिए आसन जमाया । 
साधु-सन्तो द्वारा की गई ज्ञान ध्यात की चर्चा से सेरी काया पलट गई। महात्माओ 
की सेवा से मुझे यह पद मिला है जिसके प्रताप से मुगल मेरे सामने धिर नही 
उठाते । नाप्तिक से मैं नांदेड आ गया। यह स्थान जहाँ पलणय इस समय विछा 
हुआ है मेरे आसन की जगह थी। मैं यहाँ भूत-प्रेवा को वश में लाने को सिद्धि 
करने लगा और यही मेरी एक मुसलमान वली अल्लाह से भेंट हुई । उन्होने 
मुझे दक्षिण का वली अल्लाह बना दिया । आज मैं वली अल्लाह माना जाता हू । 


हल 
ये हैं मेरे जीवन की करवरें । इतना कहकर बैरागी चुप हो गया। 


पु 


॥ १८ || लोहगढ 


गुर गोविन्द मिंह जी बहने लगे--'और अब तुम माधोदास बैरागी से 
यहादुर बदा वर वैरागी बन गये हो । अब तुम्हे ससार “वन्दा बहादुर के ताम 
से स्मरण करेगा। इस बाने को त्याग दो और किर राजपूनों कीन्सी पोशाक 
प्रहन कर विद सेनापति बनो 

बैरगी सिर झुकाये बैठा था “चलो अपने डेरे बी ओर । सम्ध्ण हो रही 
है ।' गुर जी ने वहा ! सब सिक्‍य पहने से ही तैयार बैठे थे । उन्हे पैयार देख- 
कर थैरागी में बहा--“मुझे अब यहां रहकर क्या सेना है-सत्गुर ! मैं भी 
आपके साथ चलू गा। गुए के चरणों में ही शिप्य को रहना उचित है ।! 

"नही नही [ अभी तुम्हारे लिए इसी आश्रम में रहना उचित होगा । 
अवमर की प्रतीक्षा करो। आश्रम त्यागने का समय अभी नहीं आया ।! गुर 
गोविन्द #िह जी ने वहा । 

राजगुर बहने लगा--'बेरागी अभी तुम्हारी इस आश्रम की आवश्यकता 
है | जहाँ पराजय हुई हो वहाँ योद्धा वा जी नही लगता । विजेता के समीप बैंठ* 
मर बह पराजप का प्रायश्वित करना चाहता है। 

बन्दे ने बूढ़े बी ओर देखा | वह बह रहा था--'जव तक स्वर्ण को भट्ठी 
में तपाया नही जाता उस पर रथ नही चढता । मिट्टी के कच्चे बर्तनों को कुम्हार 
आँवो मे प्रा कर उनमे आवाज़ पँंदा कर देता है। सत्गुर ने तुम्हारे अन्दर 
जावाज पैदा कर दी है और मैं उनमे शविति भरूगा । सत््‌गुरु ने तुम्ह तीर और 
तलवार दी है और मैं उनमे ज्वालामुखी अग्नि वा प्रवेश बरूगा। तुम्हारी 
वलवार जब शत्रु पर उठेगी उसके प्रीछ्े सेकडो तलवारें उठ खडी होगी । 
तुम्हारे एव वीर के पीछे सैक्डो तीर छूटेंगे । उस समय तुम्हे आध्रग का त्याग 
बरना होगा । 

--राजगुए जो कुछ कह रहा है वह सव ठीक है। राजगुर वी नीतियमे 
तुम्हारी सफलता छिपी है ।” गुरु गोविन्द सिंह जी इतना कह कर अपने डेरे की 
ओर चल दिये। बन्दें के आथम के सेवादारों के साथ राजगुर क्षा मस्तक भी 
झुका हुआ था। 

उस समय सन्ध्या की परछाइयाँ लम्बी होती जा रही थी और सूर्य अन्धकार 
की ओढनी म॑ मुह छिपा रहा था। & 


श्‌ 


छ0एतएणएछ 
पायल की झंकार 


शेड्डी को घर छोडे कई दिन हो चके थे और आजकल वह राजगुर के 
आश्रम में रह रहा था। धर के गोरख-धरधे से उसवा मन इस प्रवार अब ऊब 
ज्ुका था कि उसको माला के मतको पर ही शान्ति मिली | घर की रास-लीला 
मे राम न आई । मन गोदावरी की भाँति जिधर ढाल पाता है उधर बह 
निकलता है! गोदावरी की लहरो को भाति उसका भी मन चचल हो रहा था। 
'उमका मने अब उपाप्तना पर न लगता | उसका आसन डोल उठता था , और 
मुदे नेत्र खुल जाते थे । उसके बघझुने नेत्रो मे सुनहले स्वप्न जावे की तरह बिछ 
जाते | वह स्वप्नो में उमी प्रकार उनस जाता जिम प्रकार मकडी के जाल में 
मबद्ी जा उसझती है। बूडे यात्रो को जनता अब राजगृरु के नाम से पुकारने 
लगी थी । बुछ ही दिनो मे नादेड निवासियों वी जवान पर उसका यह नाम चढ 
गया ॥ अब उसे फोई यात्री या पुजारी न बहता था । भले ही राजगद्दी वी 
स्थापना होने मे अभो बहुत समय की आवश्यकता थी बिन्तु गुष गोविन्द विह 
जो ने मापोदाम बैरागी को बन्दे थी ओर बूढ़े यात्री को राजगुर की पदवी 
देकर नये राज्य की नीव रख दी ओर बदे तथा राजगुर वो उस भीब पर 
प्रामाद खड़ा करने वी हिम्मत बध्चा दी थी। नीति की लपेट उसी दिन से आरम्म 
हो गई । चाहे राजगूद और उसके साथियों मे उस नये प्रासाद के रेट वित 
मत ही मन बना लिये थे विन्तु उसकी चुनाई आरम्म करने वे लिए अभी आज्ञा 
नही मिली थी । उसके लिए अभी किसी उपयंवत अवसर वी प्रतीक्षादी जा 
रहो थी । राज्य को स्थापना कोई खिलवाड़ नहीं, शत्तरुज वी चाल है। चाल 
अनते वाज़े को पहले चारो ओर देखना पडता है। प्रातः से साय त्तवा राजगुरू 
राजनीति दी शिक्षा पाने के लिए गुरु गोविन्द सिह जो के पास जाबर परामर्श 
सता और उन्हे अपनी चार्ले भी दतलाता। 
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राजगुरु इस प्रवार राजनीति की सुशिक्षा प्राप्त कर रहा था। इसलिए 
रेड्डी को सारा दिन राजगुरु के डेरे मे ही विताना पडता था। पर उस का 
मन अकेले में उचाट होने लगा । राजगुरु वी अनुपस्थिति मं वह डेरे से धोरे- 
धीरे पैर निकालने लगा । जब राजगुरु लौट कर आश्रम में पहुचता तो रेडूडी 
कभी उसे मिलता और कमी न मिलता । पास वे आश्रम वालों से उसे रेड्डी का 
पता मिल जाता । राजगुह की आर्ेखें झुक जाती ।छोकरा और खुरपा दोनो 
पिटाई से ही काये में प्रवृत्त होते हैं॥ रेडडी वे! वन्यनों की गाठ इससिए ढीली 
पड चुकी थी विः राजगुर यो खुलवाने तक कया अवकाश नहीं मिलता था। 
रेड्डी की जायीरें चारो ओर थी। गुरु वे चले जाने वे बाद वह आश्रम से 
बाहर निबल जाता और उनके आये से पहले आश्रम मे लौट भाने का प्रयत्न 
करता । वभी देर भी हो जाती । राजगुरु यदि सूर्य ढलने से पहने ही आ जाते 
तो रेड्डी को वहाने बनाने पड़ते । चाहे गुर के सामने उसकी कोई चालावी 
काम ने करती किस्तु फिर भी वह बहाने बनाने मे कोई कमी न करता । राज- 
गुरु भी चुपचाप बहाने सुन लेते पर मुह से कुछ न वहते। यदि राजगुर एवं 
बार भी उसे ताडना वी आयो से देय लेते तो हो सकता था कि रेड्डी भी 
भडव उठता और फिर ढू ढने पर भी राजगुरु को न मिलता । राजगुरु अपना 
आश्रम खाली नही छोडना चाहते थे । सूना आश्रम देघवर मुगल सहधा उस पर 
अधिकार कर सकते थे। उनसे जूशना किसी ऐरे-गेरे का वाम नहींथा। 
राजगुर उन्हे ऐसा अवसर नही देना चाहते थे। ईश्वर करे भवेला तो जगल 
मेँ शीशम का भी पेड न हो | सूता आश्रम रेड्डी को काटने दौडता था। जब 
से राजगुर सिक्‍घों वे आश्रम में आने-जाने लगे थे तब से आश्रम रेड्डी को 
सूना-सूना लगने लगा था । रेड्डी का मन अकेला रहना चाहता था! गलिया 
नापने में उसका जी लगता थां। उसके मन म प्यार वे तार झक्त होने लगे | 
ससार से उक्ताया हुआ योगी और योग से उकताया हुआ भोगी। झुछ ऐसी ही 
अवस्था रेड्डी की हो रही थी । 
राजगरु बे साथ-साथ वन्दा बैरागी भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसके 
आश्रम के सेवादार भी मन-मानी किया करते | कोई किमी समझदार की वात 
को पलल्‍्ले न बाधता । मुगल सिपाही अवसर की ताक म थे कि कंधे य आथम 
हमारे हाथ आए और हम भी गोदावरी के तट के मजे लूटें। बहादुरशाह के 
सिपाही अभी सिक्‍खों से सीता-जोरी नही करते थे। कायम वरुश के सिपाहियो 
का तेज अभी कम नही हुआ था। वे मनमानी करने से न सकते | कायम वर्ण 
के कत्ल कियो आपने की मृत दिल्‍ली की दीद़ारो तक पकुक्त चुकी क्षी फ़िर अति 
छोदेन्मोटे हाकिमों की अकड अभी खत्म नहीं हुई थी। कही-कही अब भी 
बहादुरशाह की फौजो के सामने वे वागी हो जाते थे । केवल हाकिम ही बदले 
थे ॥ मिणाडी नही ॥ राजा का टेस-फेर हुआ था जनता का नही । इसी लिए 
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न्यरनी आदने उन मिपराहियों के दितो मं घर किये हुए थी। बहादुरशाह के 
(सिपाही खामोशी से उन्ही के द्वारा अपना उल्लू सीधा कर लेते थे। किन्तु अन्दर 
से वे एक हो थैली के चट्टे-बट्टे थे। वहादुरशाह के सिपाही ऊपर ही ऊपर से 
चिल्लाते पर अन्दर से क्लिकारिया भरते । 

-- क्यो दोस्त आजकल बैरागी और दाजगुह के आश्रम सूमे-सूने क्यो 
दिखाई देते हैं ”” एक मुगत सिपाही ने दूसरे सिपाही से पूछा ] 

--खुदा आते। हमे तो ऐसा मालूम होता है ज॑से वन्दे मे योग पुनः 
ले लिण हो / दूसरे सिपाही ने कहा । 

“-ढकी हंटिया मे क्‍या पा रहा है। यह कोई नहीं जानता । या ती 
चैरागी वो पोशाक वदली था रही है या पदूयत के वीज बोये जा रहे हैं। 
चहादुरशाह को कायम वरश का भय था। वह काटा तो भव निकल चुका 
है। अनुग्रह मनुष्य का सिर झूका देता है। तनिक सी कृतघ्नता होगी जब जी 
चाहे उनन्‍्ह आंखे दिखा सकता है | मे तो घर के मुर्ग हैँ जब मन चाहेगा जबहू 
कर लिये जायेंगे । शाही फौज वे लिए धीत-चार सौ सिक्ख मिपाही मारना 
कोई बहुत वढी वात नही है । एक मुगल सिपाही बह रहा था । 

दूसरा सिपाही कहने लगा--“वहादुरशाह्‌ भी अवसर की ताक में है। 
अभी दक्षिण में कई अवकड या मौजूद हैं जव तक उनवा तिर कुबल नहीं 
दिया जाता तव तक इन विक्‍खों को ओर देखना भी पाप है। हमे न जाने 
उनसे कितने काम खेले हैं) इनकी वबेहूकें इन्ही के कन्घो पर रखकर चलाई 
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मुगल के डरे मे इसी पकार की गुम-सुम होती रहती थी । परन्तु वे बाहर 
जवान नही खोलते थे । मुगलो की दबानो पर पडे हुए ताको की त्तालिया सप्वत्त: 
गुर गोविन्द विह जी हाथ में थी। इस लिए कोई मृगल ऊची-नीची बात नहीं 
कह सकता था। 

राणगुरु का डेरा रेड्डी की खाली दिखाई देता था । उस का मन डरे से 
उचटठ गया था। शिकार खेलने वाली टोजियो में रेड्डी मिल जाता । उनमे उसके 
यूछ पुराने साथी भी थे। दे फिर इक्ट्ठे हो मिल बंढते । इस चाडाल-चोवडी 
ने रेड्डी के भाव-साथ आयम को भी लूटना शुरू कर दिया । पर अभी तक 


शहर खफ्की सही दुआ झप $ बई। दिल राजणएुर पी आाक्रण के से का छत + 
तब आश्रम का भगवान्‌ हो रखवाला था | 


बहाइुस्थाह पोलरुडे के कलि मे रंगरलिया मना रहा था। वह समझ 
बैठा था दि कायम ब5श को केत्त बरने के आद स्वर्य वी ताजिया भेरे हाथ 
लग गई हैं ओर अव में इन्द्रासत पर शी दी विराजू गा । वह सोचता, दिल्‍ली 
मेरी है, गोनवुण्डे कौ खाने बरी हैं। सदा के लिए तदते ताऊस प्रस्येक प्रभात 
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मेरी प्रतीक्षा किया करेगा । शाही झडें के आगे साथ हिन्दोस्तान झुका 
झुक कर फरणी सलाम किया करेगा। भले ही मुगल राज्य बीजापुर की सीमा 
तक पहुच चुका था किन्तु आलमभीरी झडा अभी तक अहमदनगर के किते पर 
ही लहरा रहा था | विजय नगर के शोश महलो में मुगल सूवेदार ईद और शबे”- 
बारात के उत्मथ मना रहे थें। किन्तु मुगल राज्य की दीवारों को घुन लय 
चुका था। उसकी नींव केम रुहरी थी पर मीनार थे गगन-चुम्वी । नीव के पत्थर 
रेत की भाति नीचे से सरके जा रहे थे पर मीनार पर चटे हुए को नीचे की खबर 
कैसे होती । 

सावन के अन्धे को हरा हो हम दिखाई पडता है । दीवार अपने थोझ से 
धसने लगी थी | नीव खोखलोी हो रही थी, पर किसी को खबर नहीं थी। बहादुर 
शाह हैदराबाद में हुस्त-सागर और मोलकृण्डे की पहाड़ियों पर रीझ रहा था । 
तानाशाह के महलो ने उसे दिल्ली भुलवा दी थी। उसके खो में से अब भी 
जल तरग क॑ स्वर निकला करते थे। पत्थरों को इस प्रकार से तराशा गया था 
कि सरगम के सव स्वर अलग-अलग पत्थरों में से वज उठते थे और उतकी 
स्वर लहरी पर दक्षिण की रूप सुन्दरियों का नृत्य होता था। भागमती) पयाल 
जैधी मृगनैनिया भी दक्षिण के घर में थी। नित्य नई महफिलों मे पधाल 
जैसी नगर सुन्दरिया उसी प्रकार पर्दों में मे झाकती जिस प्रकार नीली और 
बंगनी चादर में से चढते हुए सूर्थ वी लाली। घू घट के पट में से रूप की देवी 
जन्म लेती और शराब की प्यालियो म॑ मस्ती आ जाती | साकी के साथ-साथ 
महफिल भी झूम उठतो ) लज्जा और सकोच से भरी हुई वे सुन्दरिया भोली- 
भाली दिखाई देती । उतके रूप का भरी महफिल में तमाशा दिखाया जाता । 
घुघर उनकी एडियोसे टकरा कर छनक जाते । कमर मे लचक आ जाती ॥ 
पायले बजने लगती और उन्त अत्हड युवत्तियों की कमर सौ-सो चल खाने लगती । 
घू घट उनके म्‌ ह से हट जाते और कुआरा यौवन महफिल का व्यूगार बन जाता। 
मधुशाला की रागिनी सुतकर सूफियों का भी मूछो पर तार देने को जी कर 
आता । गराजियो का दिल भी मधुशाला के प्यालो में डुबकी लगाने से पीछेन 
हृदता | 

“मुझे भी एक घृट पी कर देय लेने दी। लोग कहते हैं कि इससे 
मस्ती छा जाती है । एक गाजी दूसरे का प्याला छीन कर पी गया | जब मस्ती 
के डोरे उसकी आखो में छलकने लगे तव वह अपने आपको भी भूल गया और 
बहने लगा-““यदि मैं पहले ही जानता कि यह अमृत है तो अल्लाह कसम मैं 
मुमलमानियत को इस प्याले १९ न्‍्योछावर कर देता | वेकार सूफी बनकर जीवन 
के कई वर्ष बरवाद किये ।* 

एक सूवेदार ने कहा--पीओ और खामोशी से पीते जाओ । यदि किसी 
मौलवी के कानो में ये शब्द पहुच गये तो शरह के शिकरजे म॑ जकड दिये जाओगे। 


लोहयढ है ६३ | 


तुम्हारी चतुराई निकल जायेगी ) इसका मजा तो खामोशी से ही लिया जाता है 
हो-हल्ला करके नही । अभी महफ्लि की रागिनों को निकलने दो । उड़े हुए 
डोरिये के दुपट्दे और घु घढओ की छनकार में तुम भी न झूम उठे तो फिर क्या 
कहुना । आनन्द के अतिरेक मे यदि झूम न उठे तो भहफ्लि का सजा कैसाओ 
रागिनी के साथ रुप को भी नाचता हुआ देखोगे । ग्रोलऊु डे की खाने यदि हीरो 
वो जन्म देती हैं; तो भागमती तथा पथाल जैसी सुन्दरिया भी इसकी गोद मे जन्म 
जेती हैं। पत्थर वी छाती में हीरे वी चमक तो देखो । पर हाथ मत लगाना । 
लाजवन्ती के पौधो को दूर से ही देखो पर छुग्री मत । हाथ लगाते ही वह मुरक्षा 
जायेगा । उसका सौन्दर्य हवा हो जायेगा )' दूसरा कह रहा था । 

चु चुछ महफिल की जवान में बोल उठे । सा्जों ने सगीत छेडा । रूप ने 
मुझ उधाडा । तब फिर बया था। साकी के झूमने से महफिल झूम उठी। बाह! 
वाह ! | बहुत खूब ! बहुत खूब! वी आवाजें महफिल से निकलने लगी । उस 
समय महफिल कान से बहरी और आख से अन्धी थी । किसी की बात पर ध्यान 
ने दिया जाता । चाहे फिर कोई किसी क्षेत्र का अधिपति ही क्यो ने बस बैठा हो 


“बीजापुर में मराठो ने सिर उठाया हैं और ये बागी बन बेढे हैं ।! एक 
सिपाही ने आकर कहा । 


+-मरदूद कही के | तुम समय कुसमय को भी नही देखते ! अभी जाओ । 
फिर किसी समय आना । जानते नही कि महफ्लि वे! रण को भग करने को बया 
मजा हो सकती है ? 


“- बादशाह सलामत खुशी का जशन मना रहे हैं और मनहूस खबर सुनाने 
भा धमझे ।! सूबेदार को भुकुटियो ने सिपाही को उलदे पाव जाने के लिए विवश 
कर दिया । उसकी आवाज महफिल के हो-हल्ले में लुप्त हो गई। 


नाच हो रहा था । मस्ती अदलेलिया कर रही थी। सुराही के चारो और 
प्याले, सावीवाजा और पूरी,महफ्लि झम रही थी । इसी तरह वई दिन महू जशन 
चलता रहा । बई रातें नाचते रहने के फल-स्वरूप हसीन पायलो की जवान भी 
थब कर खामोश हो गई ओर वे चूर-चूर होकर गिर पड्ी | पर बभी तक मधु- 
वाला का हाथ नहीं डोला था ।) महफिल वालो ने क्दाचित्‌ दो दिनो तक भूर्य के 
दर्शन भी न विये थे । वे अभी तक महफित की गोद से ही स्वप्न देख रहे ये । 
मदमाती आखो से आज भी नशा था । वे आखें नहीं खोलना चाह रहे थे। रूप 
जरे में पढ़ गया । बु दारी उमें गोदावरी के जल की दरह अभी शुद्ध और 
पविश्र परी । पत्यर जैसे होठो ने उत कोमल वुसुमो का रस चूम लिया । पृष्र रात 
भर वे शज्जार होते हैं, दिन चढ़ते ही पाव तले कुचल दिये जाते हैं। महफिल 
भी जब समाप्ठ हुई तव कई फूल मसले हुए पढ़े थे। जिनका रम भौंरो ले चूस 
निया था और सीढ़ी महफ्लि की छाती पर विखरी पहो थी। महफिल के शबीलो 


॥ ६२ | लोहगढ 


मेरी प्रतीक्षा किया करेगा । शाही झडें के आगे सारा हिन्दौस्तान झुका 
झूक कर फरश्ी सलाम किया करेगा। भले ही मुगल राज्य बीजापुर की सीवा 

तक पहुंच चुका था किन्तु आलमग्रीयी झडा अभी तक अहमदनगर के किले पर 
ही लहरा रहा था | विजय नगर के शीश महलो में मृगल सूवेदार ईद और शबे” 
बारात के उत्सव मना रहे थे। किन्तु मुगल राज्य को दीवारों को घुन लग 

चुका था। उसकी नीव कम गहरी थी पर मीनार थे गगन-चुम्दी । नीव के पत्थर 

रेत की भाति नीचे से सरके जा रहे थे पर मीनार पर चटे हुए को नीचे वी खबर 

कैसे होती । 

सावन के अन्धे को हरा ही हरा दिखाई पडता है। दीवारें अपने बोझ से 
घसने लगी थी। नीव खोखली हो रही थी, पर किसी को खबर नही थी । बहादुर 
शाह हैदराबाद में हृस्न-सागर और गोलकुण्डे वी पहाड़ियों पर रोझ रहा था। 
तानाशाह क॑ महलो ने उसे दिल्‍ली भुलवा दी थी। उसके खगो में से अब भी 
जल तरग के स्व॒र निकला करते थे। पत्थरों को इस प्रकार से तराशा गया था 
कि सरगम के सब स्वर अलग-अलग पत्यरों में से वज उठते थे और उनकी 
स्वर लहरी पर दक्षिण को रूप सुन्दरियों का नृत्य होता था। भागमती, प्रयाल 
जैती मृगनैनिया भी दक्षिण के घर में थी।तित्य नई महफ्लों म पथाल 
जैसी नगर सुन्दरिया उसी प्रकार पर्दों मे से झाकती जिस प्रकार मीली और 
बैगनी चादर मे से चढते हुए सूर्य की जाली पू घट के पद म से रूप की देवी 
जन्म लेती और शराब की प्यालियों म॒ मस्ती आ जांती। साकी के साथ प्ताथ 
महफिल भी झूम उठती । लज्जा और सकोच से भरी हुई वे सुन्दरिया भोली- 
भाली दिखाई देती । उनके रूप का भरी महफिन म तमाशा दिखाया जाता । 
घंघर उनकी एडियो से टकरा कर छतक जाते । कमर भ लचक आ जाती । 
पायने वजने लगती और उन अत्हड युवतियों की कमर सौ सौ बल खाते लगती। 
घू घट उनके मु ह से हृट जाते और कुआरा योवनत महफिल का शगार बन जाता । 
अधुशाला की रागिनी सुतकर सूफिया का भी मूछो पर तार देने को जी कर 
आता । ग्राजियो का दिल भी मधुशाला के प्यालो मे डुवकी लगाने से पीछे न 
हट्ता । 

“मुझे भी एक घृट पीकर देख लेने दो। लोग कहते हैं वि इससे 
मस्ती छा जाती है ।” एक गाजी दूसरे का प्याला छीत कर पी गया । जब भस्‍्ती 
के डोरे उसकी आखो में छलकेने लगे तव वह अपने आपको भी भूल गया और 
कहने लगा--'मदि मैं पहले हो जानता कि यह अमृत है तो अल्लाह कसम मैं 
मुनलमानियत को इस ध्याले पर न्‍्योछावर कर देत। । बेकार सूफी बनकर जीवन 
के कई वर्ष वरबाद किये।? 

एक सूवेदार ने कहा--“पीओ और खामोशी से पीते जाओ । यदि किसी 
मौलदी के कानो में ये शब्द पहुच्र गये तो शरह के शिकजे में जकड दिय जाओगे! 


लोहगढ ॥ ६३ | 


तुम्हारी चतुराई निकल जायेगी । इसका मजा तो खामोशी से ही लिया जाता है 
हो-हल्हा करके नही ) अभी महफिल वी राशिती को तिकलने दो । उडते हुए 
डोस्यि के दुपट्टे और घु धदओ की छनकार में तुम भी न झूम उठे तो फिर बया 
कहता । आनन्द के अतिरेक में यदि झूम न उठे तो महफिल का सजा कैसा। 
शागिनी के साथ रूप को भी नाचता हुआ देखोंगे । गोलकु डे को पातें यदि हीरो 
वो जन्‍म देती हैं, तो भागमती तथा पथाल जैसी सुन्दरिया भी इसकी गोद में जन्म 
केती हैं। पत्थर वो छाती भे द्वीरे वी चमब तो देखो | पर द्ञाथ मत लगाता $ 
ज्ञाजवन्ती के पौधों को दूर से हो देखो पर छुओ मत । हाथ लगाते ही वह मुरज्ञा 
जायेगा | उसका सौन्दये हवा हो जायेगा ।! दूसरा यह रहा था ६ 


चुघुह महफिल की जवान मे बोत उठे । सा्जों ने सगीत छेडा | रूप ने 
मुख उभाड़ा ! तब फिर क्या था । सावी के झूमने से महफिल झूम उठी । वाह! 
बाह ! | यहुद् खूब | बहुत खुब ! की आवाजें महफ्लि से निकलने लगी । उत्त 
समय महफिल कान से चहरी ओर आंख से अन्धी थी । किसी की बात पर ध्यान 
न दिया जाता । चाहें फिर बोई किसी ज्लेत्र का अधिपति ही क्यो न बेन बैठा हो ) 


“-वीजापुर मे मराठो ने सिर उठाया है और वे वागी वन देठे हैं ।” एव 
शिप्ही ने मकर कहा । 


--भरदूद कही के | तुप समय कुसमय वी भी नही देखते | भभी जाओ । 
पिर किसी समय आना ३ जानते नही कि महफिल के रण को भग वरने घी बया 
सजा हो सकती है १ 


“--वादशाह सलामत खुशी का जशन मना रहे हैं और मनहुस खबर सुनाने 
आ धमके । सूवेदार वी भूकुटियो ने सिपाही को उलदे पाव जाने के लिए विवश 
कर दिया। उसवी आवाज महफ्लि के हो-हल्ले मे लुप्त हो गई) 


नान हो रहा था । मस्ती अ्खेलिया कर रही थी। सुराही के चारों ओर 
ध्याले, सावीबाला और पूरी महूफिन झूम रही थी । इसी तरह कई दिन मह जशन 
जता रहा ) पई राते नाचते रहने के फ्ल-स्वरूप हसीन पायलो की उबात भी 
थव' कर यामीश हो गई और दे चूरःचूर होवर गिर पड़ी | पर अभी तक मधु- 
वाला का हाथ नही डोला था। महफिल वालो ने क्द्ाचित्‌ दो दिनों तक सूर्य के 
दर्शन भी न किये थे । वे अभी तक महफ्लि को गोद म हो स्वप्न देख रहे थे । 
मदपाती आखो में आाज भी नशा था। वे जांखें नहीं घोलता चाह रहे थे प हूप 
दिजरे मे पड गया । ब्‌ बारी उमें गोदादरी वे जल की तरह अभी शुद्ध और 
पविश्न थी । पत्थर जैसे होठों ने उन कोमल बुसुमो का रस चूम लिया | पृष्त सात 
भर के झद्भार होते हैं, दिन चढते ही पाव तले कुचल दिये जाते हैं। भक्त 
भी जब समाप्त हुई तब बई फूल मसले हुए पढ़े थे । जिनवा रस भौरों मे बम 
लिया था और सीठी महक्लि की छाती पर दिखरी पह्ी थी। महफ्लि बे रगीतो 


॥ ६४ || लोहगढ 


वी आयो के अव भी मस्ती के डोरे छतक रहे थे । वादशाह के साथ सारी पौज 
भी जशन मना रही थी । रग-रलियो की अधिकता ने मर्यादा का उल्लघन कर 
दिया । कई तरुणियो वी जवानी और इज्जत लूदी गई | रात को उनकी मांगों 
में मि-दृर था और वे दुल्हन वी तरह सजी थी | दिन चढा तो दुल्हें का बुछ 
पता ही नही था। रात भर का सुहाय और जीवन भर वा वैध्वव्य ! सैनिको 
ने पहले दारू वी वोतलें चढानी शुरू की और फिर अधविली कलियों का घू घट 
उधाडना शुरू कर दिया था ! अनेद' कलिया खितते से पहल ही मुरझ्षा गई थी 
और किर उन्होने आखें तक न खोनी । 

भराठो के साथ कुछ मुसलमान मिल चुत्े थे। मराठे पहले ही विय्रेही 
थे औरगज्ेव की मृत्यु ने उन्हे और अवसर दिया | कायम बदश के कुछ साथी 
भी मराठो से मिलकर बगावत के झडे गाड बैठ । वहादुरशाहू को उस समय 
खबर हुई जब वे अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर चुके थे। जमीन के तग्रात 
दे' रूपये खजाने म न पहुचे । उन्हें मराठो ने रास्ते म ही लूट लिया। मराठो 
की शह पाकर सूबेदार एक वार फिर बहादुरशाह के साथ दो-दो हाथ करना 
चाहते थे । एक आर तद्त का स्वप्न और दुमरी ओर तस्ते का भय । 

बहादुरशाह की महफिलें चलती रही और अबाडे जमते रहे | नतेकियों 
की पायल बी झकार मे वह अपनी विजय का स्वप्न तो देखता रहा, पर उसने 
आखें न खोली | उसके सेनापतियों को भी ऐसी ही गति थी । वे भी दीत-दुनिया 
को भूले हुए थे । 

--“जहापनाह ! बीजापुर के कुछ इलाके मराठा ने लूट लिय हैं और वे 
बारी हो गये हैं । जहादाद खा, गुलाम हैदर और आलम शाह न भी अपने अपने 
को स्वतन्त्र घोषित कर दिया है । मृत सेनाओ में जीवन आ गथा। कुम्हबाया 
हुआ फूल हरा हो गया । हो सकता है कि वे सभी मिलकर हैदराबाद पर दूढ 
पड़े 7! 

-- क्या !! वहादुरशाह ने आर्खें खोली । “चहादाद खा दागी हो गया है 7” 

इस एक ही बात्त मे सारा नशा हिरन कर दिया। सारी महफिल काप 
उठी । वहादुधाह ने क्रोधपूवंक कहा--“मैं तो सबबाने से मस्त पड़ा था पर 
तुप लोगो को तो होग करना था। चोरो ने सेंध लगाई और घर वात साते रहे । 
अब क्या करना चाहिए।! 

--शाही फौज के आगे क्सिका साहस है जो सिर उठाये। यदि हमने 
बागियप्रो को जनीरो म जकड कर हुजुर के सामते पेश न किया तो हम पठानी के 
जाय नही । शाही फौज ने कई वार मराठो की नाक में नकेल पहनाई पर वे ढीठ 
ऐसे हैँ कि किसी दात को पलले नही बाघते ।! एक सूबेदार कह रहा था ! 

-+ कही शराब का नशा तो सिर पर चढ कर नही बोल रहा है ।” 
बह दुरशाह ने पूछा । 


लोहगढ ॥ ६५ | 


--मैं होश में बोब रहा हू । जहापनाह ! आप बविस्ता न करें। पीज 
को कूच का हृवम दें और जवाना को रकावो पर पात्र धरने दें। हम बीजापुर के 
विद्रोहियों को पवडकर हुझूर के सामने ले आवेगे । अली अली बहते हुए हम 
चीजापर वी दीवारें छलनी बर देंग। तेव फिर घुम-धास से जेशन भनाप्रोा 
जायेगा। 


गुलाम घोड़े वो ले आया और उसकी रकाव पर सूवेदार ने पाव रखा। 
लगाम खोची तो घोडा हज से बातें करने लगा। खूदा हाफिज' की आवाज़ दूर 
तब पहुच रही थी । 
गुजरात वाध्यिावाड वा सृुवेदार इमानउल्चा था, वहादुरशाह का बहुत 
बड़ा पित्र। वहादुरशाह्‌ ने उउवी बहुत बडी सहायता वी थी। एक यार 
दूसरा सगोटिया और तीतरा हुकूमत का सूवेदार। सोन म॑ समसध वाली बात थी । 
बहादुरशाह को ऐसी प्रेरणा हुई कि उसे भी दक्षिण पहुचने वा निमस्त्रण भेज 
दिया जाय | बूढ़े इमानउल्‍ला वो बाह अब भी दुश्मनों बी रगो का रक्त पी 
सकती थी | इमानउल्ला फो खबर पहुचने की देर थी। उसने खड़े पंर कूच 
कर दिया । मजणित पर मजिल पार करता हुआ वह दक्षिण पहुंच गया। बहादुर 
शाह ने पूरी बात उसे मुनाई । उसने भी उसे पूरी तसलनी/दी। फिर क्या था 
वहादुरघाह अपने धन्धे मे जा लगा। 
इमानउल्ला अम्वाने के निवट कपूरी नामक गांव वा रहने वाला था। 
बपूरी था तो छोटा सा गाव पर इमानउल्ला ने उसे एव बार तो लाहौर वना 
दिया था । पवकी हदेलिया और किये वन चुफे थे। चारो ओर बाग थे और 
बीच में शीश महल । भले हो यह सारी कमाई गुजरात और कादियांबाड वी 
रही हो पर वास्तव में क्री इन्रपुरी वन चुशो थी। उन दिनो कपुरी वा नाम 
'उन्नते शहरों में निया जाता था। बडें-वर्द पठाना ने अपने घर क्पूरों में वना 
जिये थे १ 
इमानउल्ता का एवं ही पुत्र था। एमानउल्तरा ने विवाह तो चार किये 
पर ईश्वर ने उमर दी एक ही सन्‍्ताव । उसे आशा थी जि उगतरा पुत्र एक दिन 
दिमी सूदे का सूवेदार बनेगा । पर भावी को मजूर न था। भागे के बुरे और 
बुरे के भत्ते पुत्र तो कुत तार देते हैं। इमानउल्या अपने पृत्र वे लिए अपने 
दिल में हो बालू को भोते उठा रहा था। लड़ाई में इमानउत्ला मो गई दर्ष 
लग गये । घर ने सौटा | घुत के मुह घर रेखें फूट चरी। अयूरी ठोडो पर 
जगनी ने अपना रग दियलाया। 
इमानउल्ला गा पुद जवान होने ही तमाशवोन, रगीला और शरादी वन 
गया। हाथ से कमाई हुई सम्बति वा दई होता है, वाप-दादा बी कमाई पर तो 
अभी मौज उड्ाते हैं। यहो हाल कदमुद्दीन का या। उसे एंगं चाशल 3498 


॥ ६६ || लोहगढ 


मिल्री हुई थी । उसने अपने क्षेत्र वी कोई रूपवती नहीं छोडी थी | कोई ऐसा 
सफेद दुपट्टा बाकी नही बचा था जिस पर उसने काला धब्धा न लगाया हो । 
उसके साथी अहहुड युवतियों को खोज म लगे रहते थे और वह कली को खिलने 
से पहल ही उसवा रस चूस लेता था। वह आदमी से पशु हो चुका था । मा-वहन 
का अन्तर उसके सामने कोई माने नही रखता था। भले ही उनके पिता के नाव 
में उसकी करतूतो की खबर नही पहुची पर दिल्‍ली तक उसकी रग-रलियों वी 
घूम मच चुकी थोी। गाव या आस-पास मे यदि क्सों तदुणी का विवाह होता 
तो डोली को एक रात अपने पास रखकर तब वह जाने देता। हर किसी की 
सोहाग रात बदमुददीन के भाग्य में लिखी थी। पाप की खेती में पाप के ही 
फूल खिलते हैं। वात यह थी कि कदमुद्दीन के कई चोर डाबू साझीदार थे। 

इन सव समाचारो ने पिता को विवश किया कि वह पुत्र को शीघ्र दक्षिण 
बुला ले। एक शाही दस्ता दिल्नी से दक्षिण आ रहा था । पिता का हुकुम 
सुन कर उमकी हंक्डो जाती रही और शाही दस्ते वे साथ मिल कर वह शीघ्र ही 
दक्षिण जा पहुवा । चाडाल चौकडो का साथ छटने क॑ कारण उसको दशा उस 
आातुर कबूतर ज॑त्ती हो रही थी जिसव पंख किसी शौकीन ने काट डाले हो । इस 
तरह इमानउल्ला ते कदमुद्दीन के लिए मभी रास्ते बन्द कर दिये थे। निहत्या 
कदमुददीन कही पद्च भी नही फडफडाता था। 


कायम बय्श वे साथी और मराठे मिलकर हैदराबाद बी ओर बढ़े चले आ 
रहे थे | इसलिए नादेड म छावनी डाल लेता बहुत अच्छी वात थी क्योकि वही 
से वैरियो का अच्छी तरह मुकाबला किया जा सकता था। यही उनके दात 
खटटे किए जायें तो बागियों की सेना छिन्‍न भिन्‍न हो जाग्रेगी । यही वात बहादुर 
शाह ने इपानउल्ला के साथ वेदकर विचारी थी। यही सोचकर इसानउहला 
नाइड जा बैठा । इमानउल्ला के जीते जी मराठे आगे न बढ सके । इमानउल्ला 
के साथ उसका बेटा कदमुद्दीन भी नादेड पहुच गया! शाही फौज ने नादेड को, 
घेरे मे ले लिया। स्थान स्थान पर तोपें लगा दी गई ) एक बार तो सिक्‍्य भी 
दहुल उठे, किन्तु जब पता लगाया तव वात समझ मे आई । भिक्‍खों ने इमाव- 
उल्ला ऐो [पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया | इस तरह इमानउलला नादेंड 
में छावनी डाले बैठा था ! राजगुरु तया बन्दा वे रागी अपने कार्यों मे सलग्न थे । 

रेड्डी आश्रम छोडकर शिकार के पीछे लग गया था , मादा हिरनो का 
शिकार वह बहुत भ्रसलता से करता था । 

विधा के सामन कदमुद्दीन बात भी नही करता था। लगता था कि उसके 
मु ह म जवान तब नहीं है । 

“अअब्बा जान खाली वेठे मेरा मन नही लगता। यदि आाज्ञा दें तो 
शिकार खेल आऊ ॥* 


लोहगढ || ६७ | 


“-“भोदावरी के उस पार छोटा सा जंगल है । जहा जो चाहे शिकार खेल 
लिया बरो 7 इमानउल्ला ने कहां । 

थोड़ी सो दी मिलते ही कदमुद्दीत के अन्दर पुरानी आदतें फिर जाग 
उठी । भज्जे ही उसका कोई साथी न था, पर राष्वा चलने वाला किसो राही को 
सहचर वना ही लेदा है । कुछ दियो में उसके साथियों का दल उमी प्रकार बन 
गया जैसे राही राही मिलकर काफ्लिा बना लेते हैं। & 


६ 


एछ00णछए 
पहली मुठ-भेड़ 


लुबानियो का एक काकिला तीयं-यात्रा बे निमित्त दक्षिण की ओर जा 
रहा था। काफ्ला मथुरा, बुन्दावन, चित्रबूट, उज्जेत तथा नासिक की यात्रा 
कर चुका था और अव चारो धामो मे से एक धाम की यात्रा करता चाह रहा 
था। द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर यही तो चारो धाम हैं। वृद्ध 
जन कहा करते हूँ कि इन चारो धामो की यात्रा सम्प्रु्ण बेद-पाठ के तुल्य है । 
उन दिनो तथ तक कोई ब्रह्म-जानी नही कहला सकता था जब तञ वह चारों 
धामो की यात्रा म कर ले। उटो, वैद्यगाडियों घोड़ियों और पुराने रथों पर 
काफिला जा रहा था रामेश्वर धाम की यात्रा करने के लिए । जव कोई रामेश्वर 
की य। वा करके लौट आता तो जनता उसे देवता तुल्य समझती । उस समय 
चारो घामो की यात्रा करके कोई विरला ही भाग्यवान्‌ लौटता था। बहुत से 
खोग तो मार्ग में ही प्राण त्याग देते और उनके फूल भी चारो धामो में से किसी 
एक धाम म भी न पहुच पाते | जब आदमी वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेता है, 
तब उमके लिए तीयथ॑ प्रात्रा का मुहूर्त निकलता है। इसलिए यात्रा पर निकलने 
यालो को जनता अन्तिम नमस्कार करती थी। समझती थी कि ये अब बैंकुण्ठ 
घाम की ओर जा रहे है, दुवारा इनके दर्शन दुलंभ होगे । 

लूवातियो का यह काफ्लि। पजाब से चला था और उसके सभी यात्री भी 
पजावी थे । काफिले का सुद्विया रामचन्द्र लुबाना था। लुबाने उप्ते अपनी 
विरादरी का पच मानते थे। उसका फैसला अकाल पुरुष के फैसले के ध्मात 
जन लोगो के लिए शिरोधायं होता या। जब रामचद्द्व लुबावर तीथे यात्रा को 
तैयार हुआ तो उसकी विरादरी और पास-पडोस के बहुत से लोग वी यात्रा करने 
के लिए तेयार हो गए । 

रामचन्द्र क्पुरी के निकट स्थित सदेडा तामक गाव का निवासी था। इमान 
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उल्‍ला उसका साथी था। आधी से अधिक उम्र विताकर उसने एक कन्या पाई 
गै। अब वह तरुणी हो चुकी थी। उसका प्यार का नाम इरा था। पर उसका 
पूरा नाम था इरावती । इरावती अल्हड, पोडपी और लुभावदी थी । लोगो के 
पजवुर करने वर और अपने वात्मल्य के कारण रामचन्द्र लुबाना उसे भी अपने 
पाय यात्रा पर ले चला । इरा इतनी चचल थी कि काफिले की बूटियों का उससे 
नाको दम रहता था । लाड-प्यार से पली हुई यह इरा काफिले का श्यगार थी । 
इरा अच्छी घड़-सवार भी थी | उठ वी नकेल थामे वह काफ्लि वे आगे चलती ॥ 
रामघन्द्र ने इरा को पुतवत्‌ वीटी की भी शिक्षा दी थी ) उसका तोर का निशाना 
कभी खाली नहीं जाता था । उसकी तलवार की पेतरेवाजी भी सब लोगो ने 
देखी हुई थी । इलावे भर में तलवारवाजों में उप्तकी प्रसिद्धि थी। इरा सती 
क्या वद्धय शरोर पुछप थो। रामचन्द्र काफिले का नाम मात्र का सरदार था। 
वास्तव मे काफ्लिा इरा की कमाण्ड में चल रहा था। 

वह काफिला पहाड, जंगल, नदीन्‍नाले पार करता हुआ दक्षिण की सीमा 
में प्रविष्ट हुआ । काफिले के साथ कुछ सशस्त्र सरदार भी थे और कुछ हटूटे- 
कटटे कटो पर तोपें भी लदी हुई थी । जब काफिना नादेड की सीमा १२ पहुचा 
तो अवानक याफ्लि से राजगुद का सामना हो गया। 

“" क्या नादेड को यही रास्ता जाता है ”” इरावती ने घोडे वी लगाम 
खीचते हुए पूछा । 

“आप लोग नादेड में पहुच चुके हैं। वे हैं नादेड वी मीनारें। यही से 
नादेड की सीमा शुरू होती है ।! राजगुरु ले एक बार घुड़सवार वी ओर देखबर 
पहा । 

“आज तक किसी ने नहीं कहा है कि नादेड दूर है। सव ने यही वहा 
कि वुझो के उस पार है। उन सफेद मीनारों के समीप है। आखिर क्तिनी 
भोनारें ओर कितने वृक्षों के पीछे नादेड है ।” इरा ने खिजला कर पूछा । 

“-'शाह-सवार | समझने म तुम्हे श्रम हुआ है। भाषा न समझने के कारण 
भनुष्य को भ्रम हो ही जाता है । घवराने की अब आवश्यकता नहीं । आप नादेड 
के बीच म हैं। नादेड में आप क्सि से मिलना चाहते हैं।” टोह लेने वे लिए 
राजगुरु ने पूछा । 

“--भगवान्‌ से 7 इरा ने कहा । 

+- कया भगवान्‌ से ? राजगुरु आश्चर्य चकित था; 

--'हा भगवान्‌ से !! इरा बोली । 

-पर नादेढ म तो कहीं भगवान्‌ नही है । मै तो यही वा निवासी हू ।' 

वाफ्लि वावे भगवान्‌ वे दर्शयो गो आशा से पजाव से नादेड तव पगन्‍प्ण 
बढ़ते रहे पर उसका उन्हें वही पता दिछाता ने मिद्रा। ने तो भगवान्‌ ही के 
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अपने मुह से घू"घट हटाया और न उप्तके उपासक ही उससे दर्शन कर सके। 
अब वे नादेड से रामश्वर तवः उसकी खोज करवा चाहते थे। सम्भवतः रामेश्वर 
ही इस काफ्लि का अन्तिम पडाव था । 

वाफ्लि रुक चुका था। रामचन्द्र लुवाना आगे आया। उससे देखा कि 
एव साधू इरा से बातें कर रहा है। उसवे पास पहुंचकर वह कहने लगा-- हम 
सोग यात्री हैं और नादेड में शिव-मन्दिर वा दर्शव करना चाहते हैं।' नम्नता 
उसकी आखो से प्रकट हो रही थी । 

राजगुर ने कहा--जिन्तु दाद देनी पडती है उप्त वीर बालिका की, जिसने 
लडकी होते हुए भी एक वीर युवव' की भान्ति मुझसे बातें बी । भारतवर्ष को 
ऐसी ही युत्रतियों पर गव॑ है जिनतरे हाथ म चूडियो वी झनकार भी हो और 
तलवार यामने बी शवित भी हो । जिनको आयो म लज्जा भी हो और मस्तक 
पर वीरता की रेखाएं भी। किन्तु शिव मन्दिर तो गोदावरी की गोद मं जा 
चुका है! 

“-+यह क्या ? मर्यादा किस प्रकार बदल गई ।” रामचन्द्र ने पूछा । 

-- मुगल साम्राज्य में मर्यादा का बदल जाना फौनन्सी आश्चर्य की रात 
है। नदिया अपना रुख बदलने को वाध्य हो जाती हैं। पुण्य पराषियों वे क्षेत्र में 
नही पनपता। परत्श्न आत्मा जुल्म देखकर अपनी आहुति दे देती है। भारतवर्ष 
यी यही मर्यादा है ।' राजगुरु के शब्द गूज रहे थे। 

--'गुजरात, काठियावाड का सूवेदार इमानउल्ला, वहादुरशाह की मदद 
के लिए यहा आया हुआ है और ये उसी के डेरे है और वह केसरी झण्डा पजाब 
से आए हुए गुए गोविन्द सिंह काहै। गोदावरी के किनारे ऋषपि-मुनियों तथा 
अहात्माओं की झोपडिया हैं। आगे वडकर आप लोग देख सकते हैं॥ जब आप 
लोगो को गोदावरी दिखाई देगी तब मन्दिर के खण्डहर भी दिखाई पड जाएगे 
राजगुरु ने कहा। 

--+'एक तो देवता के दर्शन और दूसरे व्यापार का व्यापार सच्चे साहब 
गुर गोविन्द शिह जी भी क्‍या यही विराज रहे है! जीवन सफल हो गया 
हमारा | मैं उनके चरणा म बैठकर शिव भगवान्‌ के दर्शन कर लूगा। दसकें 
शृरू कव से यहा पधारे हुए हैं? रामचद्द लुवाने ने पूछा । खुशी म वह फूला 
जा रहा था । 

"- भाप लोग गुरु जी वो कब से जालते हैं ४ राजगुरु ने पूछा ६ 

-+-वजाव का कोत ऐसा आदी है जो नीले घोडे के सवार वो नहीं 
जानता । किर हमारे ता वे गुरु हैं। हम सभी उनदे चेले हैं। हम लोग लुवाने 
हैं। गुरु चर दीक्षित हम लोग सहज घारी हैं। तिक्‍्खो के पाच ककारो के 
अहंत्व को मानने वाले हैं। गुरु गोविन्द सिंह जी क चिरजीवो ने कई सिक्खो को 
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जन्म दिया है। ये क्रान्तिकारी दल वे योडा तलवारो की छाया में जन्म लेते और 
>घोड़ो की टापो के नीचे पलते हैं । ढालो वी दीगर के पीछे मे जवान होते हैं। 
भले ही इनके भाग्य में महलो के सुख नहीं हैं पर ये जगन्न की झाडियों म॑ पत्तो 
वकी झोपडी वनावर उसी म महलो वा-सा सुथ्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस समय 
वपजाव में सभी प्रिक्ख घने जगलों में छिपे हुए हैं। मुगल राज्य की शकित के 
सम्मुख उनकी मशालें मन्‍्द पड गई हैं। वे धोडे को पीठ पर हो रहते और सोते 
हैं। मुगल पजाव मे सिक्‍्खों को सिर नही उठाने देते। राख में चित्गारियां 
छिपी हुई हैं। तलवारों के झवकड़ उन्हे प्रज्वलित करेंगे । मगर अभी वो मुगतों 
ने तूफानो, आधियो और झवक्‍्कड़ो को चादर में वान्ध कर रख दिया है। 
रामचन्द्र वी आार्खे आवेश से फूल उठी। इरा धोड़े पर लगाम थामे छामोश 
चठी थी । 


--जैठ के महीते में उठते हुए बवडरों से यह आशा करना ि वें सम्पूर्ण 
गगनमण्डल में छा जाएंगे, दुराशा है । यह आकाश वो छूत्रा तो चाहते हैं, परन्तु 
इनका आवेग क्षणिक होता है। इनके उ5ने और बैठते मे देर नहीं लगती। 
आकाश कुछ ही क्षणों मं निमंल और स्वच्छ हो जाता है । शाही फौर्जे ऐसे छोटे- 
छोटे बबडरो को तो अपने कावू में कर लेती हैं किन्तु सावत के झक्‍्तकडों वे जागे 
मिर उठाना उनके बूते से वाहर है। झकक्ड जय सावन वी घटालं यो समेठ 
बर लाते हैं तो क्षण भर में ही घरती वी तपश मिटा बर॒ उते जतमथ कर देते हैं। 
इसी प्रकार जब छोटी-छोटी शव्तिया एक झण्टे वे! नीचे एक होतर साथन के 
झकड़ड़ की तरह उठेंगीं तव मुग लो के अत्याचारों को जड-मूत से उद्ाइकर फेक 
देंगी। यात्री आगे वढो और नादेड की धरती के चरण चूमो | जाकर मर्दिर 
के खण्डहर में से अत्याचार का चीत्कार सुनो और पाप की गन्‍्य लो । यगुद दर्शन 
कर अपना जीवन सफल बनाओ । (इरा से) शाह-सवार धोडे की रासे ढीली 
कर दो और काफिले को आगे बढने का आदेश दो ॥ ये शब्द राजगुर के थे । 

ब।फिला चलने लगा) रामचन्द्र ने अपनी बहगी पर राजगद को बैठा 
तिया। रास्ते में राजगुरु ने कहा--“वहादुरणाह के शामनास्द होने के पश्चात 
गुद जी दक्षिण चले आये और तब से यही नादेड मे टिफ्े हुए हैं। बेदे खा के 
पोते ने गुरु साहय वी छाती मे खजर झोंकि दिया था जिससे उतवी छाती चीर 
गई थी। शाही जर्राहो ने टाके लगावर उस घाव को पिया है और उन्हें नादेड 
में कुठ समय के लिए विधाम करने के लिए बाध्य कर दिया है। अद' डाके 
यूलने ही वो हैं ।” ग 

+-गुर गोविस्व सिंह जो वा पजाव से निशलना ए दआ जैसे परशव 
ने भ्राण हो निवल गए हो । पजाब अब शव के ममाद रह गिद्ध हुआ जैसे प 


दि दो जी 
है व ह। यदि दोबाटा गुछ 
तें तो सम्मदत- उस निर्जीव पंजाब में पन; द्ादफ >क ा जाए 
पजाव चलें तो सम्प व में पुनः आणों बा संचार हो नए 
रामचन्ध गह रहा वा जी 
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काफिला भुगल छावनी के निकट से निकला जा रहा था। 

“--“शह सवार ! काफिले की देख-रेख भली प्रकार करता। कोई मुगलः 
छेड़खानी करने का साहस न करे। भले हो मुगल हमारे सामने दम नहीं मारते 
पर हमे तब भी सचेत रहना चाहिएु। (कुछ रुककर) इधर काफिले को मोड 
लो सामने ही मेरा आश्रम है। वही चलकर डेरा डालो । गोदावरी म स्तान करने 
की भी सुविधा होगी और साधु-महात्माओ का सत्संग भी होगा। शिव-मब्दिर 
के खण्डहर भी पास ही है ।” राजगुह ने कहा । 

राजगुर के आश्रम के पास पहुचकर काफिला झुक गया। सभी यात्रियों ने 
आश्रम में अवेश किया। सुनसान आश्रम में चहल-पहल हो गई। राजगुछ वे 

इन पर एक झोपडी खाली छोडकर अन्य झोपडियो में यात्रियों ने वास किया । 
यह झोपडी रेड्डी की थी। 

--शह-सवार ! इस झोपडी मे मेरा शिष्प रेड्डी रहता है। भले ही वह 
दक्षिणी है पर है बहुत ही मिलतसार । यदि कोई असुविधा हो तो उमसे कहता । 
बह तुम्हारी यथा-शक्ति सहायता करेगा। मैं आश्रम म कम ही रहता हु। 
निक्‍यो के डेरे म मेरे निए कई आवश्यक काम हैं, जिनके लिए मुझ वही रहता 
पडता है। अध्छा, मैं चलता हू आप लोग विशाम करें । (रामचन्द्र को सम्बोधित 
करते हुए) गुर सिक्ख | कल सुबह दर्शब कराऊगा ।” इतना कहे कर राजगुरू 
चला गया। 

सम्ध्या होते ही मुगलो के खेमो में घुघरू छतकने, पावलें वजते और 
जवानिया नांचने लगी। रात बढने पर मुगल अन्धकार की चादर में खुर्राठें 
भरने लगे । 

राजगुरु के आश्रम भ रात भर कथा होती रही। भोर होते ही आसावरी 
का राग अलापा जाने लगा । 

इधर दिन चढते ही राजगुर और गुरु गोविन्द तिंह जी में बातचीत होने 
लगी । गुरु जी कहते लगे-- कल दिन भर राजगुरु किम्त उलझन को सुलझाते रहे 
जो दर्शन भी न दिए। चाणक्य की तरह कही आप भी कुश की जड़ो में मट्‌झा 
तो नही डाल रहे थे।' 

ज-मैं ता चाणक्य के चरणो की धूल भी नही हू सत्गुरु/ हा, नीति की 
शतरज का एक मोहरा अवश्य हू। मैं विजय के लिए झतना उत्सुक नही हू जितना 

कि मुगलो के मम म पराजय का भाव भरने को। मैं उन्हे कायरता का बाना 
और भीरता की वेडिया पहनावा चाहता हू । पजाव से आई हुई यात्रियों की 
एक टोली को दठोच रहा था सतगुर! इसलिए मैं कल आपके दशेनत न कर 
सका। उनके चेहरो पर दु.खो के बादल मडरा रहे हैं। उचम भी अत्याचार के 
विरोध की ज्वाला भभक रही है। उनकी आाबो म बगावत के चिह्न भी मुझे 
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दिखाई दिए हैं। वे छुवाने हैं सतुगुद ! आपका नाम सुनते ही रामचरुद लुवाना 
प्रमन्‍्त हो उठा। बह सत्णुरु की सेवा में उपस्थित होना चाहता है। 

“उन्हे आपको साथ ही लेते आना था। वे तो हमारे पुराने मित्र हैं। 
गूरूघर के थ्रद्धालु अपने गुर के दर्शन हुर समय कर सबते हैं। इस दरवार से 
उसके लिए कोई रोकन्दोक नहीं) पह माचा दरचार है। शुरु शुरूभी है और 
चेला भी ।! गुरु गोविन्द सिह जो १ह रहे थे 

4 ् र् 

इसानउल्ला के भय ने भले हो कदमुद्दीत के पैरो में जजीरें पहना रखो 
थी, पर वह निश्चल बैठने वाला व्यक्ति न था। शारीरिक भूख और कामदेव 
का भूत उसके सिर पर मडरा रहा था ) किन्तु भय ने उसकी मुप्कें चास्ध रखी 
थी। शिकार के बहाने से उसकी जजीरें अवश्य कुछ ढीली पडी। जजीर तब 
लम्दी हो जाती है तव उन्हे तोड़ना कुछ विशेष कठिन नहीं होता। कदमुद्दीन 
दिन भर शिकार खेलता रहता और रात होते ही अपने हमजोलियों वी टोली में 
मौज-मेला मनाता । 

इरा भी शिज्ार की शौकीत थी । उसका बाना वाके राजपुतो जैता था । 
बाहरी आदमी के लिए उम्र पहचानता कठित था । लुवानियों ने नोंदेड में बुछ 
दित रहने का निश्चय कर लिया था । इसलिए इरा ने अरने तीर-ब्मान और 
शिकारी वस्म निकाले। उनका मोर्चा और मैच उतारी। तलवारें साम पर 
चढ़ाई गईं। इरा का बच्ध शरीर, पत्वर जेंती बाहे, फौजाद जेसी छाती, हिरन 
जऊँपी भाखें, तीसे नवश, पतले अधर, गुलाव के फूल वी तरह निषरा हुआ भोरा 
रुग, चढ़ती जवातों का रूप, राजपूतों सी चाल-ढाल मर्दाने बेय में उसे छत" 
छद्दीला पुबक बना देती । वह मर्दी से किसी बात मे कम नथी) अयवषरात्ता 
चह नाम भी नहीं जानती थी ॥ शेर के मुकाबले मे अकेली डट जाती । 

कृदमुद्दीय इन्द्र से बम न था। जहागीर की तरह शराब पर जाने देने 
चाला था। वह बहादुर का बेटा जरूर था पर खुद बहादुर भथा। बन्दर 

भभकी तो बह दे देवा था पर पीठ दिखाते उमे देर नहीं लगती थी । बह अशबत 
ओऔर कायर सिद्ध हुआ था। उसत्रा आगा शेर का था और पीछा गीदड़ वा। 
अकेले वह विसी काम में हाथ न डालता था। उसने बन्दूक दूसरों के कस्चों पर 
रखकर चलाना सीया था ! उसके साथ मुगल साथियों को टोली सदा लगी रहती 
थी ॥ जनता उसका मान इमानउल्ला के थुत्र के नाते करती । जय कही हींग 
हाकने का समय होता तो वह कहता--शेर का बच्चा शेर ही दवा है।! पर 
आगे-पीछे उसकी बहादुरी की कोरी धुप्त मच जाती । 
पलट हित शपल 
3) अत्याचार क- 5 


है हु उन्मूलन की « 
भी उसमे थी और रमणी का आर्तनाद सुनवर द्वित्त होंगे की श्र 
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वह यूवा था, बहादुर था कौर सुन्दर भी था। देखने पर मन रीक्ष उठता था। 
आजकल उसकी शिकारगाह गोदावरी के उस पार जगल में थी । 
त्तीन शिकारी एक जयल में शिकार खेल रहे थे । रेड्डी एक ओर, कदमुद्दीन 
और उसका दल दूसरी ओर तथा अकेली इरा घोडे की पीठ पर उछलती-कूदती 
तीसरी ओर । तीन शेर और एक जयल | दो शेर भी कभी एक जगल म नहीं 
रह सके पर बहा तो तीन एकत्र हो गए थे। वास्तव मे शेर तो दो ही थे और 
तीमरी थी शेरनी । इरा को कोई पहचान नहीं सकता था। तीनो शिकारियो 
को शिकार फी तलाश थी। इरा के वीर कर्धे पर घनुप, पीठ पर तरबश, 
कमर में लटकृती तलवार, एक हाथ में भाला भौर दूसरे हाथ म घोडे वी रास 
थी । उसकी आखयो में काजल वे काले डोरे थे । 
कदमुद्दीन भी घोड़े पर सवार था। उतके साथी भी घोडो की पीठ पर थे । 
कुछ साढती सवार भी उसके साथ थे । 
--'यदि अली रहमत को अपनी ऊटनी मिल जादी तो फिर मजा आ 
जाता । सारे नादेड में ऐसी नाचने वाली ऊटनी नही है ।” जुल्फिक्नार ने कहा 7? 
“तुम भेरी ऊठती की श्रशत्ता नहीं कर सकोग्रे। उसके पैरों में ता घु घरू 
छनछनाते है। सारा जंगल घुघरुओ की छतछनाहट पर दोहरा हो होकर 
गिरेगा । हिरनो की डारें चौकडिया भरने लग जाएगी। घुधदओं की छतकार 
पर, और फिर शिकार ही शिकार जुट जाएंगे । अली रहमत कह रहा था। 
जुल्फिकार कहने लगा--तुम्हारी तो वही बात है कि बगले के सिर पर 
पहले मोम रखी जाए और तब वह पिधलकर उसकी आखो म॑ जा पड़े और तब 
वह स्वय ही अन्धा हो जाएगा। इस प्रकार वगले पकडने में कौनसी अधुविधा 
होती है । शेखी बाजो से शिकार नही मारे जाते । साडनी सवार को शिकार की 
खोज के लिए भेजो और एक आदमी के गले मे ढोल लटकाओ | ढोल पर जब 
चोट पडेगी त्व शिकार सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। जिसकी हिम्मत पडे वह 
शिकार कर ले ।? 
रेड्डी इतने बडे जगल में ताल के किनारे अकेला बैठा हुआ प्रकृति की 
शोभा देख रहा था। तलवार म्पान में सो रही थी। कन्धे पर घनुपवाण था और 
उसके आगे तिरछे मुंह वाला एक वरछा पडा हुआ था। उसकी यही सम्पत्ति 
थी। थक कर वह विश्राम १र रहा था। ढोल की आवाज़ उसने भी सुनी और 
सोचा कि अब कोई शिकार अवश्य निकलेगा। सम्भवतः मुगल शिकारगाह मे 
आ गए हैं। 
इरा का घोडा शिकारगाह में घूम रहा था। इरा ने उसे एक वृक्ष की 
छाया में रोका और विथाम करने लगी । 
साइनी सवार ने जगल में हलचल मचा दी। हिरनों की डारें जब निकली 
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गे घदमुद्दोद ने पहलो बार में दो हिरन मार गिराये) शेप हिरत वचकर निकल 
ग्रए और उमके साथी मुह देखते रह गए । दो हिरत मार गिराने से कदमुद्दीव 
का होंबला और बढ गया । 

एवं हिसन इशा ने भी उसी डार में से त्तोर वे! निशाने से मार गिराया। 
और उस डार के वचे-खुचे हिरन रेड्‌डी ने मार गिराये । इरा दोनो शिकारियों 
के बीच में थी। जो हिरन कदमुद्दीन वा वार बचा निवला या उस पर इरा 
निशाना लगाती जौर भाग्य से यदि उससे भी वेच निकलता तो वह रेड्डी दा 
शिवार बनता । दोनो मे अधिक दूरी नथी। इरा ने दो हिएरन बपने घोडे वी 
काठो मे वाध लिए। कदमुद्दीत ने भी दो तीन हिरन अपने घोड़े वी बाढो में 
याध्रे । दिन ढवने पर हिंरना भो एक डार चौकडिया भरती हुई कदमुद्दोत वो 
दिखाई दी । उममे एक कसस्‍्तूरीमृग भी था जिसे देखकर वदमुहोन न अपने 
भाधियों मं बहा--बहादुरों, अपना-अपना शिक्रार बाट लो और बोई फ़िसी के 
शिकार वह पीठछा ने करे । मैं उस बले कम्दूरी मृग को मारूगा ४ यह बात सुन 
ऋर रहीम बरुश ने बहा--'मेरे हिस्मे पहला हिरन रहा । 


--'दो छोडकर तीसरा मेरा रहा। गुलाम हैदर कह रहा था । 
“-चिलो यारो हम पिछला हिरन मारेगे / एक अन्य साथी मे कहा । 
“क्यो कहो शमूस खा तुम कौन-सा हिरन मारोगे ”! कदमुद्दीन से 
पूछा। 

शम्‌स खा ते उत्तर दिया--'सूरमाओं से जो हिरन वच निकलेगा मैं उम्री 
को मात्गा । 

सभी साथी अपने अपने हिंरतों के पीछे जा लगे । कद्धमुद्दीन का घोडा काले 
कल्तूरी मृग के पीछे था। उसको साभि मे अवश्य कस्तूरी होगी क्योकि सारा 
जगत महक रहा था। ऐसा हिरन कभी-क्भार ही दिखाई पडता है। हिरन 
घचोकडिया भरता हुआ आगे-आगे जा रहा था और कदमुद्दीत उमके पीछे-पीछे । 
हवा से बातें करने वाला घोडा उस काले हिरन के पीछे वे-तहाशा दौड़ रहा 
था। फिर भी हिरन उसकी पहुच से निकलता हुआ दिखाई देता था । सन्ध्या 
चा सूर वृक्लो की आड में हो गया। कदमुद्दोन से दूर से उस पार भाले से वार 
दिया, जिसमे हहिएल सहुणरूर एक चटुटान वो आएड से खदय हो एणा । अदणुद्दील 
ने समझा जि हिरन जय्मी हो गया है। धोडे से उतरकर यह हिरन को पकड़ने 
थे लिए उसकी ओर वढा । हिरन घबरा गया था। भाला चाहे उसके पास से 
ही निकल गया था किन्तु फिर भी बह चुप खड़ा या। चट्टान को वाई ओर 
“नदी वह रही थी और इरा उपके दट पर पारी से खेल रही थी । 


जय कदमुद्दीन हिरत के घास पहुचा तव हिरन चौकडी भर कइके 
की दूपरी ओर जा खडा हुना । आगे ज्ञाडी वी आड में से एक शेर अर तहओ क्रो 
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घूरने लगा कदमुद्दीत ने आगा सोचा न पीछा कूदकर चट्टान पार कर गया ७" 
उधर शेर दहाडते हुए हिरन पर झपट रहा था कि क्दमुद्दीन हिरन और शेर के 
बीच में जा पडा | शेर की दहाड सुनकर सूरमा घबरा गया और उसके प्राण सब 
गए | हिरन तो इस बीच में भाग निकला अब कदमुद्दीन ही उसके सामने था । 
इतने मे उसके दो साभी वहा आ पहुचे। कदमृद्दीन ने चिल्लन्पो तो मचाई 
किन्तु उसके साथी शेर को देखते ठण्डे पड गए | जानवूझ्ञ बर मौत के मुह म 
कौन जाता है। कदमुद्दीन ने बहुत चिरौरी की पर किसी ने उस पर ध्यान ने 
दिया और चुपके से खिसकने लगे। जाते-जाते एक साथी हे कहा--हुम दूसरे 
साथियों को लेकर अभी आते हैं। 

कदमुद्दीन की जान जोखिम में पढ़ी थी । डरते हुए उसने तलवार म्पान से 
निकाली | मरता क्‍या न करता। भले हो कदमुद्दीन का खून पाती हो रहा था 
पर उस समय मुकाबला करना ही बुद्धिधत्ता थी । सम्भव है शेर चपेट में आ हो 
जाएं! शेर गरज रहा था सावने के बादलो की भात्ति | कदमुद्दीन ने डरते-डरते 
शेर पर तलवार का वार किया, जिससे शेर कुछ ज़ब्मी हुआ और उसके शरीर 
से खन की कुछ बून्दें टपकने लगी। चोट खाकर शेर भयानक रूप धारण कर 
बैठा । उसम बदले की भावना जाग उठी । कदमुद्दीत के पास ढाल भी थी जिससे 
वह अपना बचाव कर रहा था। पर शेर क एक ही झपटे मे कदमुद्दीन के 
हाथ से ढाल छूट कर कुछ दूर जा गिरी और वह चीख उठा | इरा यह तमाशा 
दूर खडी देख रही थी । कदमुद्दीन को मौत के पजे म॒ पडा देखकर वह विजली 
की तरह उठी और शेर के सामने आकर खड़ी हो गई । भोका पाकर कदमुद्दीन 
भाग निकलेने की कोशिश करने लगा। इरा ओर शेर का मुकावला शुरू हुआ + 
कूदकर शिकारी पर झपटा। हरा ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि तलवार शेर 
की कमर से आर-पार हो गई। शेर एक बार पुनः गरजेकर इरा पर झपठा 
जिससे इरा की पगडी उतर गई ओर जूडे के रूप म बम्धे हुए काले लम्बे केश 
कन्धो पर लहराने लगे । तब इरा ने बिजली की तरह तड़प कर शेर पर दूसराः 
बार क्या और उस्ते सदा के लिए सुला दिया। 

कदमुद्दीन दुर खडा यह दृश्य देख रहा था । वह हृथित होकर बोलो-+ 
“बाह रे बहादुर ! धन्य है वह मा जिसने तुम्हे जन्म दिया । रहूम अल्ला ताला 
इहम ।! कदमुद्दीन आखें बन्द किए हुए खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा था । फिर 
जब आयें खोल कर उसने इरा की ओर देखा कि यह राजपुत युवक नही युवती 
है तो उसकी आयो में प्यार के डोरे बमक उठे । 

--“कौन ? राजपूत के वेश में एक बाकी नार 7 

एक बार सन ने उसे उसकी कायरता पर उसे कोसा पर वह दीठ इरा 
जैसी सुन्दरी को देखकर मर्यादा का पर्दा हटा बैठा । वह भूल गया कि यह मेरी 
जीवन रक्षक है। कदमुद्दीव के साथी भी तब उसके पाप्त आ पहुचे 8 
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“-+ठहरो बारे सवार ' हम तुम्हें सूवेदार से इनाम दिलाएंगे। इतना 
बहुकर इरा की ओर बढ़ा । 

उसे अपने पास आते हुए देघवर इटा ते बड़े स्वर में हुए कहा-- जाओ ६ 
तुम्हारी जान बच गई और क्या चाहते हो 

चह हमसता हुआ कहते लगा--मिरी जान खफ्त क्यों होती है? आप 
हमारे साथ चरें। आपको इस उपकार के बदले मे हम सूचेदार से इनाम 
दिलवाएगे 7 


उमपी आयो म लानसा के चमकते हुए डोरे इरा ने भाप लिए । 

++अपनी नियत साफ करो युवक ! मुझे सुवेदार वा इनाम नहीं चाहिए। 

जाओ अपनी राहु पकहो )* 

-+ तुम्हे छोडफर कंसे जाऊ! इस जान की अब तुम्ही मालिक हो। 
आओ हमारे साथ चलो । 

+>जिम तलवार ने शेर के टुकड़े किए हैं वह अब भी भेरो स्थान में है। 

मूर्ख युवक ! होश सम्मालों ९ 

>+जिम कलाई म॑ चूडिया खनकती हैं वह अब तलबार के दस्ते पर हाथ 
रखने वो जलशार रही है? मैं नहीं जानता था दि राजपूत वे वेश मे एक 
“स्वर्गीय अप्सरा छिपी हुई है) कोमलागी को तलवार का शौक कैसा ! बया नयनों 
के बाण शिकार करने म विफ्ल प्रिद्ध हुए हैं । 

“+ बची की तरह जवान चलाते हुए तुम्ह लण्णा नही आती ! शेर के 
सामने तो भीगी दिल्‍ली चने गया था ओर कायरो को तरह थर-थयर काँप रहा 
घा। यदि उस समय ये चुडियो बाले हाथ तलवार न उठाते तो कद बक तुझ वर्क 
का मुह देख रहे होते । निलेज्ज कुछ तो लज्जा करो । इस ने कहा 

“एक सुन्दरी के सामने नौजवान को लण्जा कसी ! तुम चाद वा नियार 
देखो । आकाश की नीली चादर का मण्डत देखो ! त्तारो की बारात देखो नदी 
वा उल्लाम देखो जगब वी खामोशी की दाद दो! ऐसा एवात जीवन से 
कदाचितू फिर ने मित्रे | आओ मैं अपनी बाह फैलाता हू तुम उस पर अपने रेशमी 
बालों का जाल विछाओ ) मुंे नयतो के तोरो बा शिकार बताओ | छून वी 
प्यामी तजवार को दूर फेक ।! आगे बढता हुआ कदपुद्दीन कह रहा था। 

“आओ सुन्दरो ! छवछतातो हुई ब्रेम की तरगो की तरह 7 

++दिहरो भीरझ । पापी < चाण्शल ! यदि एक पग भी आग बढ़े तो मेरी 
सलवार का थार सह नहीं मकोग्रे। क्यो अपनी मा वी गोद खाली करने को 
उतावने हो पहे हो | अपने बूढ़े पिता को लाठी का सहारा क्या गवाने वो मुझे 
बाध्य कर रहे हो। रणबास म॑ जावर बैठो और चूडिया पहलनो। मैंने तुम्हारी 
बहादुरी का जोहर देख जिया है। मुप्ते लगता है कि किसे मुगलानो ने तुम्हे दूध 
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नही विलाया बल्कि किसी गाय के दूध से पले हो । मनुष्य इतनी जल्दी इतघ्न 
नहो हो जाते ।' इरा का मु ब्रोघारित से जल रहा था। 


“शेर का शिकार क्या है कही दिल्‍ली विजय तो नही बर ली। ऐसा 
मरियल शेर तो हमारे गाव में मुसहर भी मार लेते हैं। तुम अत्यधिक घृष्द 
प्रतीत होती हो | तुम नही जानती कि मैं गुजरात के सूवेदार इमानउल्ला का 
पुश्र हू । मुगल किसी वी धुष्टता सहने के अध्यस्त नहीं। तुम्हे एक अदला के 
नाते क्षगा करता हू । तुम्हारे पास रूप का सागर है। तुम्हारी वाहो में खबर 
की धार है | तुम्हारे गालो के आगे गुलाब थी पखुड़िया भी पानी भरती हैं ) 
नरगिसी आखें किसी की मोहताज नहीं जान पढती। दात ओस कणों वी भाति 
चमकतने वाले हैं । ओठो की सुरखी अनार वे फूलों की सुरखी को मात वर रही 
है। तुम्हारा सरो जुँसा कद और मोर जँमी लचक भरो चाल है । आयो में 
दुनिया भर का जादू प्िमटा हुआ है। तुम्हारी मुस्क्राहुट ने दुनिया के लिए 
मृदुहास का भण्टार खोल रखा है । यदि तलवार की जगह इशारे से काम लो तो 
चम्बक पी शक्ति और सितम की क्‌ जी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएं। तुम किसी 
वी यवराज्ञी वन सकती हो । देखो तुम्हारे रूप क भागे चन्द्रमा का हूप भी पीवय 
पड गया है । जरा एक बार फिर से पगडी उत्तार कर अपनी पाली जुल्फो वो 
विख्लेरो | विप उगलने दो एक वार पिटारी में ढकी हुई काली नाणिनों को । मैं 
तुम्हारे रुप से प्रभावित हो चुका हू । उसका दीवाना वन चुका है । अल्‍्ला गवाह 
है कि मैं अपनी सुथ में नही हू | तुम्हारी जान की कसम मैं तुम पर फिदा हो 
चुका हू । मैंने ऐसा रूप पजाव से लेकर दक्षिण ज़क कही नटरी देखा ।' कदमुद्दीन 
कह रहा था। 

-- तलवार तुम्हारे कामुकता से मदास्ध नेत्र पोल देगी। स्वप्न देखने 
वाले को तलवार वी झनझनाहट जगा देती है। हवा में क्लि बनाने वाले कायर 
अपनी तलवार सम्माल ।! इरावती ने तलवार स्थान से निकाल ली । 

कदमुद्दीन के साथी थास खड़े-खड़े इरावती की प्रगल्भता देख रहे थे । 

--“तलवार निकालने से पहले अपनी जवानी और सौन्दर्य पर रहम 
खामो | चाद जैसे मुखडे को युद्ध की ज्वाला से क्यों झुधसाना चाहती हो । चार 
दिन का ऐश-मौज लूट लो । यह जवानी सदा वनी नहीं रहेगी। इस सौर्ये के 
आगे शहजादे घर नवायेंगे । जया तुम जी खोल बर हमो और बोलो तो । अच्छा 
यहें हो कि त्रुम स्वय बुछ निर्णण. कर लो अथवा हमे निर्णय करने के लिए 
बाध्य होता पडेगा । तुम्हे फिर समय दिया जाता है ।” कदमुद्दोव ने जरा नरमी 
से कहा । 

--मैं नही जानती थी कि दीन वेश मं एक चाडाल छितरा वेठा है। मुझे 
क्या आवश्यकता थी कि शेर से तुम्हारी रक्षा करती, मैं तो केवल इसी वात की 
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अपराधिनी हू कि पैंते तुम्हारी जान दाई है । पुष्य वा बदला क्या पाप से देना 
चाहते हो । मेरी चूडियों वाली वलाई मत देयो ये हाथ तलवार के भी धनी हैं । 
इरा ने बहा । 

--ह हुम्हारा धर्म था। हमारा मजहव इजाजत नहीं देता कि वश में 
जाये हुए बेरी को छोड दिया जाए। बैरी ऐमे हो वी वश मे आते हैं, नित्य 
नहीं । तुम्हारे धर्म मे नवजात शिशु के कान मे मन्त्र पढ़ा जाता है-दया धर्म 
बंद पूल है, पाप मूल अभिमान 7 पर हमारे मजहव में ऐसा मही होता । हम 
लोग नवजात शिशु के कान में कलमा पढते हैं और फहते हैं वि' जो हमारे रसूल, 
अहले इस्लाम और वलमे पर ईमान नहीं लाता वह काफिर है। उसे मारने से 
ही सवाबव होता है। ऐसा करने में यदि आदमी स्वय मर जाता है तो वह 
शहीद समझा जाता है और विजयी होने पर गाजी। मुहम्मद गौरी ने धावे 
किए । भौर बई बार पृष्वीराज ने उसे रण मे पछाडा तथा वन्दी तव बनाया । 
पर उस मरद के बच्चे ने हिम्मत ने हाटी । अनुनय विनय बरबे उसने बई बार 
अपनी जान बचाई । पर जब पृथ्वीराज उसके वश में आ गया तय उसने रत्ती 
भर मुरख्त न थी। महमूद गजनवी बहुत बड़ा समझदार था। समय पर भार्ये 
नीची पर सी और मौवा मिलने पर दीन वी इज्जत रखी । यहो नीति है। इसी 
नीति के फलस्वरूप हमारा प्रताप चढती जवानी पर है । तुम्हारे धर्म पा 
दुकराया हुआ हमारे मजहब में मिलकर मिर का ताज वन जाता है। सब 
मुमलमान बराबर होते हैं। उसमे नीच या अछूत कोई भी नहीं होता, एक ही 
महफिल में थादशाह्‌ और फ्कीर हुकका प्री सकते हैं। एवं हो दस्तरखान पर 
सिपाही और सूवेदार रोटी खा लेते हैं। हम मे कोई मतभेद नहीं। दूसरे को 
जलाने बाली आग मे दूदने वाला बया भूर्द नही होता | शेर वी गरज ने तुम्हारी 

बहादुरी को ललकारा था। तुम मेरी जान वचाने के लिए नहीं वल्कि अपनी 
बहादुरी को परयने आई थी । बल्लाताला बहुत रहीम हैं शवक्र खोरे को शववर 
दे ही देता है ओर गोश्त खोरे को गोश्त । मुझे आसेट स्थल में सौन्दय्य का 
दर्शन हो गया। यदि तुम शेर के मुकाबले के लिए न बाती तो हम क्सि 
प्रकार तुम्हारे रूप के सरोवर में स्नान कर पाते | खुदा ने जन्नत से हमारे 
लिए हूर भेजी है ।! 

-हजूर | यह खुदा की देन है। हुजूर से मेल मिलता है। आकार-प्रवार 
एक ही साले मे ढले हुए जान पढ़ते हैं । सरकार का हरम सूना पडा है | इसके 
आने से हर॒म मे जान आ जाएगी । रात्रि मे दीप मालाए होगी और दिन में ईद।' 
जुल्फिकार ने कहा । 

“समय के पारणी हो जुल्फिकार । तुम्हारी सूझ की दाद देनी पड़ती है । 


हरम में सचमुच भूत नाचते हैं | इसके कदम पड़ने पर उसकी काया-पलद हो 
जाएगी ॥' 
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“अच्छे खान-दान वी लडकियों से छेड-घानी नही की जाती । मैं तुम्हारी 
चहनो के वरावर हू । इरा ने कहा । 

-+ फिर क्या हुआ ! हमारे मजह॒व में वहन से निकाह करना जायज है ।! 
बदमुद्दीत ने अकडकर कहा । 

-+ नादान आदमी यदि तुम्हे अपनी जान प्यारी नही तो आ और देख 
इन नाजुक हाथो की करामात ।! इतना कहकर उसने कदमुद्दीन पर वार किया | 
किन्तु कदमुद्दीव सचेत था। पैतरा बदलकर उछने वार बचा लिया और स्वय 
तजवार निकालकर उसके सामने खडा हो गया ! दोनो ओर से तलवारें चलने 
लगी | तलवारो में से आग की चिनगादिया निकलने लगी ! कदमुद्दीन के सिपाही 
दोनों की बहादुरी देखने लगे। इरा का हाथ भरा-पूरा और तुला हुआ पडता 
था। ऐसा मालूम होता था कि वह कदमृद्दीत का वध नहीं करना चाहती। 
कदमुद्दीन उसके वार बचाता हुआ पीछे हटता आ रहा था | कुछ समय की लड़ाई 
मे ही क्दमुद्दोन का दम फूलने लगा । इरा के एक वार से उसके हाथ वी तलवार 
दो टुकड़े होकर दूर जा गिरी। इरा ने अपनी तलवार की नोक' उसके वक्ष पर 
रखते हुए कहा--“वतला रे कायर | क्या कुछ और इन कोमल कलाइयो बी 
शक्ति परखना चाहते हो। मैं चाह तो तुम्ह अभी यमपुरी पहुचा दू । किन्तु 
रक्षक को भक्षक वनते हुए सकोच हो रहा है ।” 

-निहये पर वार करना कोई बहादुरी नही | तलवार टूट चुकी है 
दूसरी तलवार तेने का समय दो ।” क्दमुद्दीन ने कहा । 

+- तुम दया के पात्र तो नहीं हो, पर मैं अपनी बहादुरी पर आच नही 
थाने देना चाहती। तलवार पकडो और दिल की उम्ग पूरी कर थो। कही 
हसरत दबी न रह जाए ।* इरा ने कहा । 

एक भिपाही ने कदमुद्दीन के हाथ में दूसरी तलवार दे दी। इरा का ध्यान 
अमी कदमुद्दीन के साथियों पर ही था कि कदमुद्दीत ने ऐसा वार किया कि इरा 
के हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी | तलवार छूटते ही इरा ने खजर से तडपकर 
कदमुद्दीव पर वार किया + वह तो वार वचा गया पर खजर ने उसके एक साथी 
के प्राण ले लिए । कदमुद्दीन और उसके साथियों ने निहल्यी इरा को अपने घेरे 
मेले लिया । 

-- क्या निह थे पर वार करना वहादुरी है ” इरा ने पूछा। 

+- तुम्हे तलवार देकर अपनी मृत्यु कौन बुलाएं । मैं अपने हाथ में आए 
हुए शत्रु को कभी नहीं छोडता £ रण क्षेत्र मे शत्रु पर दया करने वाला मूर्थ होता 
है । तुम्हे तलवार न देने से मेरी वहादुरी पर दाग न लगेगा । (सिपाहियों को 
मम्बोधित करते हुए) इसे वाघ लो । सौन्दर्य को बिजरे म वनन्‍्द कर लो । इसके 
पावो म जजीर डालने की आवश्यकता नही । इसके पाव मे पायलें शोभा देंगी । 
पायल की झन्कार इसकी शेली भुला देगी ।' क्दमुद्दीन ने कहा । 


सोहगढ़ | ८१ || 


इस ने वसर्खधन तोड़ने वी विफन चेप्टा को। इतने सिपाहियी वे चागे 
उसकी पेश ते चली ) निहत्यी पर सभी गोदड शेरों बी तरह झपट पढ़े और उसे 
चकडकर एव पेड से बांध दिया ! 
कदमुद्दीन ने इरा वो सम्बोधित करते कहा--“सुल्दरी | यदि तुम एवं बार 
मुस्करा दो तो मैं तुम्हारा बन्दो बन सत्ता हू । वैसे तो हमारो तलवारों ने कई 
शेखीवाजर के दांत खटटे कर दिए हैं । तुम शिस सेत वी मूली हो । 
--+ एवं बार तुम मेरे हाथ म तलवार देदो तो मैं तुम्हें गाजर मूली गा 
आव बता हू ।! झर्भी 

--हुसत की देग भे उबान आया पत्ते हैं हुजूर ' विन्‍्टु वे ठण्डे भी जल्दी 
बड़ जाते हैं। पारा थोड़ी गर्मी से ही जोश में आ जाता है और ठण्डी हवा वा 
एक झोका उत्ते ठण्डा भी पर देता है । हुस्त और पारे या जोश एक ही जेंसा 
होता है । गुछ ही क्षणों में हुस्त आपके वदमों पर पड़ा होगा सरवार । जुन्‍त्फ- 
कार खाँ कह रहा था । 

“हस्त की देवी जरा इस पजारी पर कृपा करो) झूपसी मो इतता 
अभिमान नहीं करता चाहिए।' कदसुद्दीत ने इरा की ठोडी शो जरा ऊपर उठाते 
हुए बहा । 

इरा--'अपविध् हाथो से मुझे स्पर्ण करने का दुस्साहस मत मरो। मेरे 
शरीर पर हाथ मत सगाओ कमीने | कायर 

“+दो-चार कोडे लगाव र इसकी अवड़ निकाल दो ) लात के भूत बातों 
से नही मानते ।' बदमुद्दोत एक सिपाही से कह रहा था ) 

कोमल शरोर पर एक के बाद एक कोडे पड़ने लगे किस्तु इरा का मु हू तेज 

से चमकता रहा। उसका नारीत्व उज्ज्वल होने लगा। उसते अपनी लाग बचाने 
के लिए इन कमोनों का जुल्म बहादुरी की तरह वरदाश्त बिया। मार याते- 
खाते वह मृछित हो गई पर उसके मुह से आह तक ने निकली ! मूछित देखबार 
ऋदमुहीत ने उसे पेड से खोलकर घरती पर लिया दिया। कुछ समय बाद पानी 
के छोटे देने पर इस होश मे आ गई। निर्मण्न को तरह कदमुद्दोग वह रहा 
था -- क्यो सरवार मिजाज बसा है 

>+वुम यह सोचने को भूल करते हो कि ये कोडे मुझ तुम्हाए गुलाम 
बना देंगे । इरा कदमुह्दीत को आंदों में वास़वा की झलक देखकर छटप्टा छठी ? 
और अपने ऊपर झूके हुए कदमुददीत को एक ओर धकेलकर उठ भागी। आगे 

डरा थी और उसके पीछे कदमुह्दीव और उसके साथी ये । 

रेड्डी कस्तूरी मृग को उठाए तथा कस्तूरी की गन्ध मे मस्त चला बा 
रहा था। अनायास इरा का धवका समते से वहू चौक पड़ा। घने जंगल मे 
डसे हुई मुदरी को देखरूर वह चकित हुआ । इरा रेड्डी वे माथे पर चन्दन 

का तिलक देखकर समझ गई कि यह हिन्दू है। रेड्डी ने पूछ--तुम कौन हो ।* 


॥ 5२ || लोहंगढ 


--मैं हिन्दू बालिका हु। मेरे पीछे मुसलमान भेडिये लगे हुए हैं ।! इरा ने 
श्तना कहा और रेड्डी वी कमर मे लटकती हुई म्यात में से तलवार तिकाल ली 
और पंतरा वदलबर खडी हो गई । 

कदमुद्दीत और उसके साथी कुत्तो की तरह सू पते-सू पते उसके पास आ 
पहुंचे । इरा ने शेरनो की तरह तडपकर उन पर आक्रमण किया । कदमुद्दीन तो 
बार बचा गया १२ उसके दो साथी एक हो वार मे यमलोक सिधार गए | पास 
खड़ा रेड्डी इरा की बहादुरी और उसकी फर्ती देखबर दग रह गया । इरा की 
तलवार उस समय काल बादलो मं विजली की भान्ति चमक रही थी। एक बार 
तो कदमुद्दीव के साथी पीछे हट गए पर दोबारा हिम्मत करके वे इरा को घेरने 
लगे । क्दमृद्दीन खजर से उस पर वार करना ही चाहता था कि रेडडी ने अपनी 
मशन से उसके द्वाथ का खेजर गिरा दिया। यह देखकर कदमृद्ीव ने अपनी 
म्यान से तलवार खीच ली और रेडडी पर वार किया। रेड्डी पंतरा बदलकर 
बार बचा गया। बदले मे रेड्‌डी ने भाले स कदमुह्दोन पर एसा बार क्या 
कि वह जझ्मी होतर गिर पड़ा । उस घायल पडा देखकर मुसलमान सिपाही 
भाग षडे हुए । 

इरा ने रेड्डी से कहा--“इस दुप्ट को वाधकर पिता जी के पास ले चलना 
चाहिए ॥ 

रेड्डी--'तुम्हारा घर कद्दा है ? तुम दक्षिण निवासी नहीं प्रतीत होती ।' 

--'हम लोग यात्री हैं और पजाव निवासी हैं। राजयुर नामक साधु से 
हम अपने आश्रम में ठहराया है ।! इरा ने कहा । 

कदमुद्दीन को बाधकर ओर घोडे पर रखकर आश्रम की ओर बे दोनो 
चल पडे | इधर आश्रम मे इश की प्रतीक्षा हो रही थी। सब लोग गोदावरी 
की ओर उचक उचक कर देख रहे थें। मांग म जातै-जाते रड्डी ने इरा से 
कहा-- “अब सिबयो के गुरुगोविन्द सिंह जी को जो मुगलो की मित्रता का दम 
भरते हैं. मालूम हो जाएगा कि मुगल ज्िपाही उनके कितने बडे मित्र हैं।' 

आश्रम के समीप पहुंचने पर याजग्रुरु ने उन दोनो को देखकर रामचद्ध से 
कहा-- इस मुगलो से हारने वाली नही / एक ही दाना देग मे से देखा जाता है । 
देखो वह आ रही है। 

--उमप्तके साथ दूसरा कोत व्यतित है । रामचन्द्र लुबाने ने प्रू्ठा । 

--रेडडी है! मैरा शिष्य । पर रेड्डी के घोडे पर यह बेहोश आदमी 
कौन है ।? राजगुट ने चकित होकर कहा । 

>-यहू मुगल सवार है । अपने आपको गुजरात के सूबेदार इमानउल्ता 
का पुत्र वतलाता है। यह चाडाल आख्ेट स्थल भे इरा को घेरे हुए या। मैं समय 


से पहुच गमा | और आगे जो होना चाहिए था वही हुआ । इस हम आप वो संबाः 
यह मम जल, भी पक आम 


देडडी भी चाह सुनकर राजगुए मे कहा--“समय जयने से पहले ही तुमने 
भिड हे छत्ते को छेड दिया है। जानवृन्न गर तुमने साथ के वित्त म हाय डाचा 
# रेड्डी । ऐसा करने से पहले रिसोी बीत बजाने वाले दो तेयार वर लेवा था । 
भाग में कुदने से पहले अपने हाथ में पानी का पहारा ले लेना अच्छा होता है 
तमुदर में कदने से पहले ८रमा सीख सेवा आवश्यक होता है ।* 

>+'क्या हुआ गुरुदेव । भाप तो अवारण ही विन्तित हो रहे हैं। मैं ऐसा 
मरने वे लिए विवश था । इस मो धेर बार वे उसकी इग्बेत सूठते और मैं 
तमाशा देखता दुश्मन के सिर उठाने से पहले ही उसे दवा देना चाहिए।* 
उत्तेजित स्वर मे रेड्डी कह रहा व्य । उसवे माये पर बल पड़े हुए थे 

“तुमने इस को तो बचाया बेटा किन्‍्तू असथ्य द्रौपदियों को बचाने का 
शस्ता रोक दिया । तुमने हथारे कानों म॑ सीमा डाल दिया जिमसे हम अब 
प्जाब शी अवलाबों का चीतार नहीं सुन मंगे / हम जब तय अपने पर्व 
पतास तक नहों पहुचा लेते तब तब वह्दुरशाह वो अपना शत्रु नहीं बना 
सकते । मुगस हमारे साममे झुकक्‍्ते हैं इस लिए हम उन्हे अपने मुकावसे पर खड़ा 
बरना नहीं चाहते । हम बहादुरशाह शी हो सहायता से पंजाब के सूवेदारों की” 
कुचलना चाहते हैं (* 

“राजगुद ! कच्चो का उत्माह मन्द नहीं करना चाहिए। दिल ती एक 
भशोशा है जो एक वार दूद जाये तो किर जुड़ता नहीं। एक मुगल को यदि दण्ड 
दिया गया है तो कोई यडी वात नहीं । आगे से वे भी सावधान हो जायेंगे 
जनेन्‍यने के पीछे पशने से पहले वे अब कुछ सोच समझ लिया करेंगे । भेड की 
हे'या से हम फासी नही मिली जा रही है । इस जप्मी के घावों वी मरहम-पदटुटी 
कर वे' इसे इमानउल्ला वे पास पहुचा देता चाहिये और घटना का सुच्चा चिटुटा 


उसने! कानों तक पहुंचा देना चाहिये । वहू समझदार है कोई बेवकूफ नहीं ।” 
चन्‍्दा बहादुर बह रहा था । 


“फ्ल्तु जो सिपाही मार खूकर गये हैं मं जाने वे बया शगूफा घडा 
करेंगे। उन्होंने सादा दोष रेडूडी के मत्ये मढने को चेष्डा को होगी। और हो 
सकता है कि इमानउल्ला वहादुरशाह्‌ को यह लिख भेजे कि यहा सिवखो की 
राह पर पूछ वारदातें हुई हैं | इमानउल्ला तो पहले ही सिंदखों को बुउसने बे| 
मनसूये वाधे बेठा है। बह वहादुरशाह को बगावत का डर दिखाबर सिकयो को 
कऋुबल देना चाहेगा | यदि आग भड़क उठी तो हमारी आशाओं पर पाती फिर 
जायेगा । अभी हम अपने परावो पर खड़े नही हो पाये है । मुझे तो डर इसी बात 
भा है । राजगुरु ने कहा । 

+बहादुरशाह्‌ पर सिदझों वे इतने एहपान हैं कि बह भाव भी नहीं 
उठा सरेता । क्या बह इस छोटो सो वात पर सिक्यो को वैसे बना लेगा । आप 
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लोग उसकी मरहम-पट्‌टी बरें मैं तव तक सत्गुरु को सूचित वर आता हू । बदा 
बहादुर इतना कह कर चला गया । 

भगोड़े सिपाहियो में जाकर इमानउल्ला के कान भरे और वह भड़क 
उठा | उसकी आखो मे खन उतर आया । कुछ मशालचियों तथा सिपाहियो को 
लेकर उसने आश्रम को चारो ओर से घेर लिया । नंगी तलवार लेकर वह स्वय 
डेरे के अन्दर घुमा। उसके पीछे-पीछे वुछ सिपाही भी थे । डेरे वालो को धमकाते 
हुए उसने पूछा “वह कौन है जिसने मेरे बेटे बदमुद्दीव को जय्मी क्या है ?! 

राजगुरु--“कदमुद्दीन हमारे डेरे मे आराम कर रहा है। उसकी मरहम 
पट्टी हो चुकी है । लडर लडके आपस म भिड़ गय हैं। मज़ाक हो मज़ाक मं 
यह ख्ब हुआ है। भापके बेटे को कोई ज्यादा चोट नहीं आई है। घबराने पी 
चोई वात नही । लडको ने राई का पहाड बनाकर आपकी बतलाया होगा। 

क्रोध से घिल्वाकर इमानउल्ला बोला--“चुप रहो बुरढे ! एक तो कदमुद्दीन 
को ज८मी क्रिया और ऊपर स हमते हो ।? 

इम्ानउल्ता की चिल्लाहट सुनकर गुरगोविन्द निह जी भी वहा आ पहुचे । 


पं 


बन्दा वैरागी भी उनते साथ था। इमानउल्ला ने राब से पूछा-'क्हा है 
कदमुद्दीन 

गुरु जी--'इघधर आ जाइये सूवेदार जी बच्चो वी लडाई में बडो का आवेश 
में नही आता चाहिए।! 

“इनने मे एक सेवादार कदमुद्दीव को सहारा दिये वहा ले आया। कदमुद्दीन 
अपने पिता वो देखकर “हाय! हाय” करता हुआ उसओजे गले स लिपट गया। 
अपने पुत्र को हाय हुये करता देखकर इमानउल्ला वी जाया मे खून उतर 
आया । उसने क्रोध रोकते हुए कहा--“आप उस आदमी का मेरे हवाले करें 
जिसने कदमुद्दीत को जर्मी किया है । उसे अवश्य दण्ड दूंगा जिमसे वह्‌ दोबारा 
किसी मुगल सिपाही से मिडने का साहम न कर सके । (क्दमुद्दीन स) दु थी मत 
हो मेरे बच्चे ! मैं तुम्हारे खून की पूरी-पूरी कीमत वसूल फरूंगा। 

गुरुगोविन्द तिह--“वाज सिंह | कदमुद्दीत को पालकी म बैंठाकर सूवेदार 
के खेम तक पहुचा आओ 

कदमुद्दीत को पालकी मे वैठाकर मुगल सिपाही सिक्‍दो के डेरे से बाहर 
ले गये | इमानउलला-- लाओ कहा है ज़र्मी करने वाला बागी मरदूद ।! 

उत्तर राजगुरु ने दिया--“हमने उसे अच्छी तरह डाटा-फ्टकारा है। आगे 
से बह एंवे रास्ते पर नही जायेगा। 

इमानउल्ला --इमानउल्ला के सामने हो उसकी आज्ञा का उल्लंघन । 

राजगुरु-- नहीं नहीं सरकार वह वालक है। आपक तेज के सामने 
उमका रत सूख जायेगा ।* 


आप क्य भरी मेरे हवाने ++ € गेहगढ 5५ ह॥ 
३8 ने कर दे | 
& हाथ है १ के 


पबिइ्स दबंटना 
चाहता है उसका उत्लघन नहीं? 
का उपर कहा। 
बह वैत मे सृवेदार को 
राजगुह कह हयात 
रामकद 
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“क्या आप यह सहन करेंगे कि आप ही के सामने आप वी बहन" 
वैटियो वो अपमानित जिया जाये और आप आरेें बन्द बरवे वहा से गुद्र जाए। 
रेड्डी ने फिर बहा । 

इमानउल्ला ने तलवार वो हाथ से एवं घार तोला और फिर रेड्डी पर 
एक वार किया। पास यडे हुए रामचन्द्र ने अपनी तलवार से उसका वार 
रोककर रेड्डी को बचा लिया। वस क्र क्‍या था मुगल सिपाहो सियखों पर 
टूट पडे | भले हो सिक्‍ख तैथार नहींथे फिर भी उन्होने उनसे यूब लोहा 
लिया। एक मुगल नौजवान के पँवे हुए खजर ने रामचन्द्र लुवाने वा नीना 
चौर दिया | घायल होकर रामचन्द्र गिर पड़ा। उसका प्रिरना थाकि बे 
चरागी का जोश आ गया । वह शेर की तरह मुगला पर दूठ पड़ा बौर कुछ 
ही क्षणो म उसने मुगल सिप्राहियो का नाको दम वर दिया | इमानउह्ला 
शुर गोविन्द सिंह पर भी वार करना चाहता या। गुरु जी ने वतवार का रख 
ताड लिया और अपनी तलवार वे झटके से इमानउल्ला की तलवार के दो टुकड़े 
कर दिये | भागकर इमानउल्त्ा ने जान बचाई ) उसके पीछे मुगल चादनों रात 
म भाग चले जा रहे थे। 

गुर गोविन्द सिह जी वे तलवार से आषात करने के फलल्वरूप घाव के 
डटाक़े खल गय और घाव से पुन. रक्‍त बहने लगा । 

गुरु गोविन्द सिह जी विशाम फर रहे थे और राज गृर, बदा वैरागी- 
रेड्डी भादि उनके पलग के चारो ओर बैठे हुए थे। मशार्ले जल रही थी। राव 
बय हाथ दिन की ओर बढ रहा था। सारे डेरे म खामोशी थी। थे 
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इरा--“जरा ठहरो | दो-चार फूल और तोड लू । मैं भी चलती हू । 

कुछ ही क्षणो में इरा ने फूलों से अपनी झोली भर ली | तब वे दोनो लौढ 
पडे । रास्ते म रेड्डी में इरा से पूछा--देवता को इतने फूलों वी आवश्यकता” 
होती है इरा ? उन्हे तो श्रद्धा के एक या दो फूल ही बहुत होते हैं।? 

इरा--आज मुझे पिता जी के पुजा-काय के लिए फूज भी तोडने थे) 
उनका घाव अभी भरा नही है, पट्टी खुलने पर मालूम हुआ । वह बडा ही 
जहरीला खजर था जो पिताजी को लगा था !! 

रेड्डी-- जिसका नाम ही खजर है, उसके लिए, तो जहरीता होने या 
न होने का प्रश्न ही नहो उठता 7! 

दोनो आश्रम मेजा पहुचे। दोडता हुआ एक मृग उसके पास आकर 
खडा हो गया ) जिसे देखकर रेड्डी वोला--“तुम आ गय हो गगन ? तुम बडे 
चालाक हो । मेरी आवाज़ सुनते ही मुझ पहचान लेते हो ।! 

इरा-- इसका नाम तुमने क्या रखा है? सारे आश्रमवाप्ती तो इसे 
लगडा कहते है । इस पर तो वही कहावत है कि आख से अन्धा और नाम 
नयन सुख ।' किन्तु देखने म बडा प्यारा है यह मृग ।! 

रेड्डी-- हो र की कीमत जोहरी जानता है या राजा | मैं शिकारी ह। 
इन्हे मारना भी जानता हु और पालना भी। मैंने इसका यह नाम उध्षी दिन 
रखा था, जिस दिन यह मेरे हाथा लगडा हुआ था। इतने अपने शरीर पर 
उस दिन' एक भी तीर नही लगने दिया था । अन्त में मेरे तीर ने इसके पावो 
की त्तेजी छीन ली और यह लगडा हो गया ।* 

इरा-- किन्‍्तु यह तो आधम में खुला घूमता है। इसे बाघकर क्यो नहीं 
रखते । क्या यह भाग नही सकता १ 

रेड्डी--इसे बाधने के लिए मैंने रस्से का प्रयोग नहीं क्या। केवल 
प्रेम की डोरी से ही वाघ रखा है । यह वन्धन दिखाई नहीं देता, किन्तु इसकी 
गाठें लोहे की जजीरो से अधिक मजबूत हैं।इसका तन खुला है, किस्तु मन 
बध चुका है । तन मन के अधीन होता है ।* 

इरा-- इसी लिये तुमने इसे खुला छोड रखा है, किन्तु यह पशु मत की 
भाषा कैसे जान लेता है ? 

रेड्डी --“मन की भाषा सभी जान लेते हैं। क्या यह भाषा भी किसी को 
सीखनी पड़ती है ? 

इऱा की पलवों झुक गईं और उसने धीरे से कोमल वाणी में कहां--“नहीं 
यह स्वय ही आ जाती है ।* 

रेड्डी वोला--“यह आशा भरी प्यारी और कालो आयें कितनी सुन्दर 
हैं। मुझे ये स्नेहमयी लगती है ॥” 


सूर्य को कि 
ने 


चोहयढ ॥ « ९॥ 
धरती इस अकार शोभा पाने लगी जे किसी तदणी- 
पैनहले लाल से रगी चुनरी ओ; त्तीहो। इराक्ती अः स्थान की 
ओर जाने इडी मे भी पेय बढाया, ड्स्ति बृंग को लगझकर चलते 
देख रेड्डी इैचक्ती को र कहा- ८ श्र, जाम 7 है कि गगन 
के घाव का रैंचे गया है यह कह बह बठ गया और यू) की टाक 
दे / सचगुक्ष उप्के स्ले हृ या। रेड्डी ने पास के 
नीम के के कुछ कत्ते तोडकर गृय के ध। पर रख दिये, क्न्ति वाधने 
कै लिए उसके वा 0 ॥ इरा रेड्डी की पा भाक गई | 
चुरन्त अ' हि ओड़नी र फ़ाडकर रेड्डी को देते हा-- कर 
बाघ के, जोक है अच्छा 
गयास ही रेड्डी की दृष्टि इरा की मोर छठ जिससे इरा का गृथ 
लात हो ॥ । उसके ददय गत्र हो उठी । ने उसके हाथ 
से पटटी सैकर मृत के धा, र वाध दी कर कह... « नी को फाइकर 
तुमने इस  प्रेम-प/ वाघने वो इ्रा। किन्तु हृदय 
भएकक्षे प्र ही उ. होता है, क) के नहीं। बदि मर 
पड़ गया तो मुझे पछ्ेगा भ) 4 बे- 
एक यप्वढ़ लगाते 
क्षिपछी और 4 


रेप तम्हरे हाथो 
जान तो प्यार का ही भूषा । (मृत को 
80) जाओ पहुठे मौज करो ! ड्रिन्तु पे भूकना 
रदेसी नही किए के गीत !? 
» नी मुस्क्रा उठे /इरावती और रेड्डी अपनी-अपनी: 
पल पढ़े | अपने स्थान पर पहुचकर रेड्डी 
स्यान मे समक्ष 
पु 


अं है धोकर भा 
हीना चाहता भा; किन्तु 
चत्ा । नाव 


पेय रहा है इस 
जाने मु दिस दिन कण 
णारही हो? 


इरा के मा 
चतता हैः 


पद बोतो गई । बब शदल गे हर उठ पडा हया | 
पल्पश्चातू दोनों मह़िद 7 रास्ते मे रेड्डी के >> 

समय भी क्त्निः पर शान्त होता है 

हैस--प्रभाव पैदा मन के मोह लेने 
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रेड्डी--'भगवान्‌ भास्कर को उदय होते देखकर उन्हें वृक्ष भी झूम-झम 
कर नमस्कार करते हैं। वायु अठखेलिया करती है, मानो अपने प्रिय के मिलन के 
लिए उत्सुक हो। 

इरा--'ऐसा प्रतीत होता है जे मन्दिर की आरती के साथ वायु ताल पर 
नाच रहा हो! 

रेड्डी-वह देखो, आकाश पर छोटी सी बदली की माग किसी ने मिन्दूर 
में भर दी है अथवा किसी युवती ने उन्‍माबी रग वी ओढ़नी भोढ ली है।' 

इरा--'सुरमई रग पर उन्‍्नावी चुनरी कैसी जच रहो है, मानो रग भी 
उछल रहा हो॥' 

रेड्डी--“चम्पा के फूलो की सुगन्ध अमी मन को मस्त कर रहो है। सुख के 
फूल अपना घू घट उठा रहे हैं। खिले गुलाव की कोमल पशुडिया कैसी कोमल 
और सुन्दर प्रतीत हो रही हैं ।” 

इरा--“गोदावरी के उस पार हरे-हरे खेत लहलहा रहे हैं) सरसो फूती 
हुई है ४! 

रेड्डी--'यह तो बसन्‍्त के आगमन के चिह्न हैं ।” 

इरा--“बस्तत ऋतु नए फूलो का मुख चूमेगी, नई शाखाएं फूर्देंगी, पुराने 
पत्ते झडेंगे और नई बहार आएंगी ।' 

दोनों हृदय विचारों मे लीत मन्दिर वे कुछ पास पहुच गए तब रेड्डी ने 
कहा--“अब जरा सम्भलकर चलना इरा। रास्ता ढोको से भरा है ।! 

इरा--“मैं इन ढोको से ठोकर खाने वाली नही हू ।” पर कुछ आगे बढते 
ही एक पत्थरसे ठोकर खाकर इरा गिरते-गिरते बची । तब रेड्डी ने चुटकी लेते 
हुए कहा--मैंने कहा था न कि यहा आकर सब लोगो को ठोकर लग सकती है । 
मोड चाहे कोई भी हो पर होता खतरनाक ही है ।* 

अभी ये लोग मन्दिर से १०० कदम दूर ही थे कि घण्टे धड़ियाल बजेने 
बद हो गए । आरती समाप्त हो गई । समय पर मन्दिर न पहुच सकते के कारण 
चह कुछ दु खी हुई। 

सबे रे उठकर उसने भगवान्‌ के लिए यत्नपूर्वंक मोतिये की कलिया चुनी 
थी। वह सोच रही थी कि यदि मैं समय पर पहुचकर भगवान्‌ के चरणों मं 
ये फूल अपित कर देती तो मेरा परिश्रम सफल हो जाता! उसके नेत्रो म प्रेम 
हिलारें ले रहा था। हृदय की धडकन तीव्र हो उठी थी। रेड्डी अपने बन्द म 
एक ज्वाला छिपाए वेठा था। आग दोनो की ओर लगी हुई थी। यदि रेड्डी 
चाहता तो इरावती के नेत्रो म झाक़कर देख सकता था। किन्तु अभी उसे भय 
था कि इरावती उसके विपय मे न जाने क्या सोचने लगे । अनायास ही इरावती 
मे फिर ठोकर खाई और उसके हाथ की थाली के फूल रेड्डी के पावो पर गिर 


"पड़े इराकनी के अरे पर 


चोहगढ ॥ ९ १॥ 
र मुस्फराहट नाष उठे, उसकी पक भारी हो बाई, 
उसका अन्त क्तण बक्िक्त जठा। आज उसका परियम पैफल हुक था. 
रेड्डी क गिरी हुई कलियो करे रे कर थाली मे रब दिया बर भः 
डैया मन्दिर के नोर के जाकर हद चोट पढी। गीट' रेड्डी के 
कहा कक क्प्रा भगजान के दर्शन न करोगी ? क्या उन्हे कृ ए। चढाओगी ? 
यह के तो मन्दिर अब दो ही कदम है ।? 
जू या अब भगवान्‌ को कहे चढाऊ ।? 
बहा से दोनो लौट बह | में रेड्डी उत्तका साथ छो 
के आश्रम की ओर जाने लगा प्रेव इस के उससे कहा: 
जाएगे क्या अलेग-अत्तक ?? 


गेडकर जब प्रिक्यो 
>> हम स्राय-साय आए थे 
पुछ भुगत्त वियाही भेज है जो. वुम्हासे पावकी 
“० उम्हारे शक के तब; 


ज्ग कर के चलें |? 
आम जाते मे पित्त जाएगे (? 
चलो । बेर) किसकी और चोला किसका / यातती भी. मुझे पकछ दो! 
कही तुम्हारे हाथ ने थक जाए |? 
“ये इतने पुकुमार नही कि 
उठाने के अभ्यस्त हैं। 


जाए। क प्रेलक्र 
अब जरा जल्दी चत्नो मुझे राजगुह के सेका मे 
गोर की-सी मौत चाल छोडकर हिरन की चाब 
होगा।? 
कस भागे चेडकर 
कदम पिलावे हए 


चाल 
दे चलेंगे |? 


| ९२ || लोहगढ 


रेड्डी--मैं अच्छा भला हू गुरुदेव । आप को कदाचित्‌ प्रम हुआ है।' 

राजगुरु---'बूढी आखो में ताडने की शक्ति है। मेरी आर्खे धोखा नही: 
खा सकती । खेर तुम रामचन्द्र की सेवा सुशुपा तो भली-भार्ति कर रहे हो न !! 

रेड्डी--गुरदेव आप निश्चिन्त रहे । उन्हे कोई कष्ट नही है ।' 

राजगुह--'मैं यही सब जानने के लिए आथम जा रहा था। अच्छा 
हुआ जो तुम रास्ते में मिल गए। जाओ कआश्रम में तुम्हारी प्रपीक्षा हो रही 
होगी ।' 

राजगुरु चले गए। रेड्डी यह समझ रहा था कि हमारे प्यार की 
भिनक राजगुर के कानो में किसो ने पहुचा दी है । डर के मारे आश्रम में जाने 
की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ख्यालों में डूबा वह अपने डेरे की ओर 
चल पडा। ५८ 

रेड्डी के लोटने से पहले ही उसकी झोपडी में इरा ने झाड़, लगा दिया, 
जल छिडक दिया और आसन बिछा दिया था। रेड्डी ने झोपडी में पहूचकर एक 
वार झोपडी को देखा और दूसरी वार इरा को । आज वह पहली बार अपने को 
अकेला महसूस कर रहा था । मुहब्बत माला के मनको में जाग रही थी । 

डरा उस समय “पग घु घरु वाध मीरा नाची रे! गुनगुना रही थी, रेड्डी 
उसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहा था और आश्रम की कलिया उस समय लहर 


रही थी । 
[+ 


॥ ९४ || बोहगढ 


जाने वाले सकदो से अवगत करा देना अपना कत्तंध्य समझता हू। मैं नहीं चाहता” 
फ़ि मेरे रहते दक्षिण में हुजुर के सामने कोई घिर उठाये और मेरा स्वामी 
कसी कप्द में पड़े प्रत्येक गुलाम का यह कर्तव्य होता हैंकि किसी भी 
आने वाले सकट से शहनशाहू को अवगत करा दे। परन्तु उसके कत्तंब्य का 
स्तेत्र बहुत ही मीमित होता है।साहिबे आलम को सूचना दैवर गुलाम अपने 
कत्तंव्य-्भार से मुक्त हो जाता है, हुकूमत के भलेनवुर से उसका वुछ भी 
लगाव नही रह जाता परन्तु मैं दोस्त भी हू, इसलिए मेरा कर्त्तव्य क्षेत्र विस्तृत 
है | यदि आने वाली किसी विपत्ति से जहापनाह बेखबर भी हो तो मैं दोह्ती 
के नाते आप पर जोर दें सकता हू; अरज कर सकता हू कि भावी आते 
वाली मुसीवतों का सामना करने के लिए हुजूर मुझे इजाजत दें । मैं दोस्ती के 
बदले हुजूर और हुकूमत की खुशी के लिए अपनी जान तक लडा देना चाहता 
हूं। मैं अपनी आखों से अपने दोस्त का एक बाल भी बाका होते नहीं देखना 
चाहता । आलमपनाह ! मुझे स्िक्यो बी नोयत विगडी हुई दिखाई देती है । 
उसके आसनो में से विद्रोह की गध आती है। दोस्ती के आवरण मे वे मुझे 
खू खार भेडिय नज़र आते हैं। मैं यह भलो-भाति जानता हू कि इन सिकखों 
के एहसान से साहिबे आलम दे हुए हैँ और आपकी बढती हुई कीर्ति मे 
इनका भी हाथ है। पर इसका यह अर्य नहीं है कि पहले दोस्त बतकर और 
फिर दोस्ती की आड लेकर उसकी जडें काटी जाएं। ये सिक्थ अब वे पहले 
वाले सिक्‍्ख नही रहे, जिनकी दोस्ती का दम भरना हुजूर के लिए मुनासिद 
हो । जिन दितो वे हुजूर के मित्र बने थे, उन दिनो उनके प्राण सकद मे थे । 
उन्हें आपसे सहायता की आशा थी और इसी लिए वे आपके मित्र बने थे + 
क्रिन्त अब वहू समय निकल गया है| सिक्‍्खो का अब मराठे से मेल-जोल हो 
रहा है। राजपुत तो पहले ही मराठो से हाथ मिला चुके हैं, अब सिक्‍्खों के 
मिल जाने से उन पहाडी चूद्दों को ओर भी वल मिलेगा जिक्ष्से वे हुजूर का 
अनांदर करने से वाज नहीं आवेंग । मराठे सिक्‍्खो को यह कहकर भडका रहे 
हैं कि गुरु गोविन्द सिह जी को घायल करवाने थे मुगल शासन का हाथ है, 
जिससे बहुत से सिवख हुजूर दे विरुद्ध विध उगलने से नहीं चूकते । गुरु गोविन्द 
पिह भी यह जानते हैं कि गुरुघर से पुरानी शत्रुता होने पर ही पैँदे खा के 
पोते ने उनसे बदला लिया है। पठान तीव प्रीडी तक दुश्मवी नही भूलते, 
किन्तु बहुत से सिक्‍्ध यह बात नहीं मानते । आलम पनाह ने सिक्‍्थों को कुछ 
बचत दिये थे, जो वगावत्त के डर से पूरे नहीं किये गये | इससे सिक्‍्खों के मन 
मे और भी सदेह होने लगा है। उन लोगो के मन में यह दृढ़ विश्वास हो 
चुका है कि स्वयं शाहे आलम ने पैदे खा के पोते को उकमाकर यह वारदात 
कराई हैं। 


शस्मंरी सात भर है कि. आलमगिरी >कप्रक्त मे उबर सिकर शा शोचिलल लघिरू 
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हिन्दुओ से मिलती-झुलतो है। ये सममी आपस म एक हैं। राजपूत और सिक्घो 
का तो चोलो दामन का साथ है। मिक्‍्ख रहम दिल भी होते हैं और जवान 
के घवके भी । यदि इन्होने काथम बख्श के सिपाहियो को मदद देने का निश्चय कर 
लिया तो आफतत खडो हो जायेगी। मराठे योद्धा भी हैं और मीति कुशल 
भी | यदि तीनो का मेल हो गया तो तूफान उठने मे देर नही होगी और यदि 
इनके साथ कायम बंख्ण की फौज भी आ मिलीतो “धर का भेदी सक्रा ढाहे 
बाली कहावत चरितायं होगी। मिर्जा राजा ज«सिह और शिवाजी का पत्र 
व्यवहार सभी जानते हैं। शिवाजी का जादू मिर्जा राजा जयप्िह के सिर पर 
चढ़कर बोल रहा है। गुरु गोविन्दर्घिह ने जो पत्र शिवाजी को भेंजे थे, वे हमारे 
हाथ तो नहीं लगे, किन्तु कई पत्नो के शेर सिक्‍ध्ों की जवान से सुने जाते हैं, 
जो फारसी मे हैं। जिनमे से मैंने भी लगभग बीस शेर सुने हैं। यदि आज्ञा 
मिले तो उन सिक्‍खों को शेर सुताने के लिए डइई से मजबूर किया जा सकता है 
जिससे उनका रहस्य प्रकट हो जायेगा । 

कुछ ऐरों का भावायं इस प्रकार है--हजूर ध्यान दें । 

मैं तलवार, वरछे, तीर और ढाल के देवता का नाम लेकर रणक्षेत्र के 
सम्राट और हवा से बातें करने वाले घोडो के स्वामी जिन्‍्होने आपको वाइशाहत 
दी है और मुझे धर्म रक्षक बनाया है, उनकी शपथ लेकर कहता हू कि तुर्क 
शासन के सरदार जो छल-कपट और घोबे के वादशाह हैं; उन पर विश्वास 
करना मोति नही है । औरणजेव, तुम्हें यह शोभा नही देता, क्योकि औरगजेबों 
को छल-कपट नही फवता। तेरी तसबीह के फेरे धोब्े के चवकर हैं। तुमने अपने 
विता की मिदूटी को अपने भाइयों के रक्त से गू धकर उसके द्वारा अस्थायी 
राज्य-भवन की स्थापना वी है। मैं इस भवन पर अकाल पुरुख की कृपा से लोहे 
के गोलो की वर्षा कहूगा। तब इस पवित्र भूमि पर उस मतहस भवन का नाम 
सक न रहेगा। आलमगीर, दक्षिण प्रदेश मे तुमने मुह की खाई है, मेवाड में 
भी तुम्हे विष के कईए घूट पीने पडे है ओर अब तुम्हारी क्रूर और लालची दृष्टि 
इस ओर उठी है । घवराओ मत मैं तुम्हारी ध्यार ओर तलबी भिटा द्वू गा। मै 
तुम्हारे पावो के तबयो के नीचे अगार रखू गा और तुम्ह पजाव की धरती का 
यानी भी न पीने दू गा | क्या हुआ जो गीदड ने धोखे से शेर के बच्चे को भार 
डाला । जब तक भिह जीवित है, वह अपने मासूम बच्चो का बदला लिये बिना 
नही रहेगा अब मैं तेरे खुदा से कोई उम्मीद नही रखता। मैंने तेरे खुदा और उसके 
कलाम को परख लिया है ओर तेरी कसमो पर मुझे विश्वास नहीं रह गया है । 
अब इन बातो का निर्णय तलवार ही करेगी । यदि तुमने चालाक भेडिये छोड 
तो मैं भी भुकावले के लिए शेरो को छोड, गा। भाग्व से यदि रणज्क्षेत्र में तुम्हारा 
ओर मेरा सामना हो गया तो मैं तुम्ह शीघ्र ही नेकी के रारते पर ले आऊगा। 
मैं रणक्षेत्र में अकेला ही आउगा औौर तुम दो घुडसवारों के साथ आना । 


कि 
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किसी चीर से अभी तुम्हारा वास्ता नहीं पडा । यदि बहादुर हो तो स्वयं ततवार 
जैक्र मैदान में निकेतो । अवारण गरीब मिपाहियो की जान के ग्राहक ने बनो । 
माओ, हुध तुम इस युद्ध का आपस में ही दिपद्ारा कर लें। 


यह पत्र थ्री गुरु गोविन्द सिंह का है, जो सिक्खों वी जवान से सुना जाता 

है। मिव्ध अपने बच्चों को इसे घुटूटी के रूप में देते हैं। वितया विप उगला 
गया है जहापताह इस पत्र में । अभी कल ही की वात है। एक यात्री के 
बैश मे एक मराठा पकड़ा यया था । जिसकी तलाशी लेने पर एक पतन शिवाजी 
को ओर से मिर्जा राजा जयसिह के नाम लिखा हुआ मिला जिसे मराठे दहेज मं 
या उपहारों के बहाने देते हैं।उस्र पत्र का भावा्थ यह है-“राजाओं 
के राजा, हिन्दुस्तात में बाग के वागवाम, राम और कृष्ण के वशन नुम्हारे ही दम 
में शजपुरों बह सिर ऊचा है। तुम्हारे चल पर हुमायू और अकबर के राज्य 
यो जड़ें पाताल तक पहुची हैं। तुम ही इस मूल साम्राज्य के स्तम्भ हो । 
भाग्य के विधाता, बुद्धि के धनी तुम्हें में (शिवाजी) नमस्तार करता हू । 
भगवान्‌ तुम पर शुभ दृष्टि रखे और साथ ही तुम्हे धर्म और पृण्य के भागे पर 
सदा आरह रखे । हमने सुना है कि तुम दक्षिण में दक्षिणवामिय्रों के गले से 
परतस्त्रता का रस्‍्सा डालने के लिए आये हो) मरे महाराष्ट्र को बीरात 
करके छुप अपनी विशयन्‍पतावा पहुराना चाहते हो। क्या तुय हिन्दुओं के 
द्वदय पर लिख देना चाहते हो कि यह देश हमारा नहीं, बल्कि मुगलों का है ! 
विजयो-दीर, तुम यह जयो नही समझते दि इत बातो से तुम्हारे मुख पर काजिश 
गे रही है। तुम्हारा देश और तुम्हारा धर्म तवाह हो रहा है | तुम अपने अन्तर 
मे एक बार झक घर देखो । तम्दे प्रतीत होगा कि तुमे भी इसी देश बा 
ख़त है। मदि तुम अपने लिए, हिन्दू धर्म थे लिए इस दक्षिण देश में विजय बरने 
आते वो मेरा सिर और मेरी पनके तुम्हारे राष्ते में बिछी होती और में मेता 
सहित स्वय दुम्हारे साथ हो जाता । एक' सिरे से लेकर दूसरे घिरे तक तुम्हारी 
तमवार की छाया के नीचे हम यड़ें हो जाते ! पर अब तुम औरपजेव ने सरदार 
| शप में जाये हो । उस औरगऊे व के सरदार रूप म जो भोली-मोनी जनता 

को तथा हिन्दू धर्म को, तुम्हारे ओर भेरेधर्म को, राम और कृष्ण वे परम्परागत 

चले आये घर्म को जह मूल से मिटा देना चाहता है। मेरी समझ में नहीं झा 

रहा है कि मैं तुमसे कैसा बर्ताव करू | मदि तुम्हारे साथ समय टालने वे पिए 

क्धी प्रवार की सध्ि शत्यादि करता हू तो मेटे बहादुरो को दाग लगता है। 

नस्जेजरी सोमडी की चाल नही चलता । परन्तु सोचता हू कि तुमने तलवार 

के दो-दो हाथ होने पर दोनो तरफ से हिन्दुओं क्या हो रबत बहेगा । मह बहुत 

ही दुःप की बात द्वोगौ) मैने केवल मुबली का रक्त पीने के लिए तलवार 

डठाई है, अपने भाइयों फा नद्दी । यदि तुम्हारी सेना में मुगल सिपाही होते तो 

हमे को घर चंडे हीः शितार मि्त जादा 3 पर राजा ज्यामिह, तुम उस भेडिये को 
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और देखो जिसने दक्षिण विजय के लिए अफजलखा को उकसाया । जब अफजल-: 
खा औरगजेव की रक्त पिपासा शात करने ये विफल हुआ तो मुगलो की लाज 
बचाने के लिए औरगज़ेव ने शाइस्ता खा को भेजा, किन्तु जब उसकी आकाक्षा 
शाइस्ता खा भी पूरी न कर सका तो तुम्हे मेरे साथ दो हाव करने के लिए भेजा 
है। क्या उसमें स्वयं लड़ने की शक्तित नहीं है? वह चाहता है कि हिस्दुओं को 
हिन्दुओं से टकरा कर उनकी शक्तिशाली भुजातों को तोड दिया जाये । 
बहादुर राजपूत ! उस काले नाग की चाल को समझो वह यही चाहता है कि मिंह 
आपम में ही लडकर मर मिटें और गीदड जगल का राजा बन बैठे । क्या इतनी 
सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती ? तुम्हारे जेते बोर और बुद्धिमान 
व्यक्ति १र उसका जादू कैसे चल गया ! हमारे साथ यद्ध करना तुम्हे शोभा 
नहीं देता । अपने भाइयो से मत लड़ी, दोनों ओर हिन्दुओ का ही रवते बहेगा । 
यदि तुम्हारी तलवार में बल है, तुम्हारे मन में बहादुरी है और तुम युद्ध 
करना ही चाहते हो तो अपने लिए करो, अपने देश और अपनी जाति के लिए 
करो । अपने हिन्दू धर्म के लिए लडो | तब देखोगे कि असब्य मराढे तुम्हारे 
पसीने पर रक्त बहाने के लिये निकल आवेंगे । तुम्हारे रक्त की एक-एक बूंद पर 
सेकड़ो युवक अपनी जान दे देंगे। किनी ऐसे व्यक्ति जो तुम्हारे धर्म का 
दश्मन है, तुग्हारे देश का वरी है, कसी प्रकार की आशा करना तुम्हारी भूल 
मात्र है। जो अपनी सत्ता को बढाने के लिए अपने थाप को काली कोठरी में 
डाल सकता है, जो राज्य हँयियाने के लिए अपने भाई को कत्ल कर सकता 
है । वह कया तुम्हारे लिये सत्र के फाटक खोल देगा ? हमे आपस में लड़ने की 
आवश्यकता नही है ! अपनी बुद्धि से विधार करो और देखो कि वह चालबाज 
औरणजेब शिस प्रकार तुम्हे अपनी शतरज का मोहरा बता रहा है।मेरी 
भुजाओ में सागर से उठने वाले तूफान जैसी शक्ति है। यदि हम दोनों मिल जाएं 
तो तसथ्तेताउस डगमगा उठे।तव न तो औरंगजेब हो रहेगा और न उसके 
अत्याचार ही । मेरा देश स्वतन्त्र हो, मेर।/ धर्म स्वतस्त्र हो, मेरे देश का कोई बीर 
और स्यायप्रिय शासक हो । मै चाहता हू कि तुम्हारे सम्मुध्च होकर बातें करू | 
मैं तुम्हे इस दक्षिण देश का सम्राट बना देना चाहता हू । 
मेरे मानिक इस पत्र को देखते ही मेरे तन मन में आग लग गई। 
भले ही यह पत पराना है, पर यदि यह पत्र सिक्‍वों के हाथ लग जाता तो 
आप समझ सकते हैं कि इसका फल क्‍या होता । वे आप के वचन-भग से पहले 
ही अमतुष्ठ हैं। यह पत्र उनकी क्रोघाग्नि में घी का काम देता । 
जहापनाह ! इस समय तो भिक्‍्ख हमारे कब्जे मे हैं। यदि उनको मराठों 
से साठ-गाठ हो गई तो वे हमारी शर्त से वाहर हो जाएगे । आप आज्ञा दें कि 
कन फैलाते से पहले ही स्वाप की गदंत मरोडक्र रख दी जाये । 
आप का गुलाम-7 
सूबेदार इमानउल्ला” 
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इस पत्र को पहकर बहादुरशाहू उलझन में पथ यया। उसे विश्वास नहीं 
हो रहा कि मिक्य भी उसके विरुद्ध सिर उठा सकते हैं । बह यह सोचने के लिए 
विवश हुआ कि यदि इम्रानउल्ला को एक भी बात सत्य है तो वह हमारे लिए 
खतरनाक एशिद्ध हो सकती है । उसने इमासठल्ला को उत्तर दिया कि मैं स्वयं 
नांदेड भा रहा हू । मेरे पहुचने तक सिकथों से किसी प्रकार की छेड-छाड़ मत 
करना । 


है 


ह 


णए्ण 
वह गये साजन 


+-इरा आधी रात के समय तुम यहा ! क्या आश्रम में मन नहीं लग रहा 
“था ।' रेदृढ़ी ने आश्चयं से पूछा । 

--'थो ही तारो भरी राव की शोमा देखते निकली थी । टूर से जब तुम 
दिखाई दिये तो यहा चली आई ।' इरा ने कहा । 

--चादनी रात गोदावरी की लहरो फा नजारा ! गाज के समान छिटकी 
हुई चादनी भगवान्‌ भला करे | न जाने आज किस अभागे वी शामत आई है । 
मेरा दिल त्तो धडक रहा है ।” 

--पहाड का-मा हृदय रखने वाले वहादुर को नारी से डर कैसा ।' 

“-'भाग्यवानों को ही ऐसी छिटको हुई चादवी मे आनन्द प्राप्त करने का 
अवसर मिलता है ।' 

“मै तो तुम्हे आश्रम में सोया छोड आई थी, तुम यहा कैसे आगे । 

“पझिकार भ हुई मुलाकात के बाद नींद ही किसे आई है। मुझे लगता है 
'कि शिकार खेलने क्या गया स्वयं ही शिक्रार हो गया। किसी के नयन वाणो ने 
मुझे अब्मी कर दिया है । वहू शिकारी वहुत वडा चोर था-“मेरी नोद चुराकर 
ले गया । भले ही वह शिकार मेरी झोपडी के पास रहता है पर मैं उसका पीछा 
नही छोड गा।! 

दोनो प्रेमी एक टीले पर चढ रहे थे। रेड्डी आगे था इरा पीछे । तब 
रेडूडी ने पुकारा-- इरावती !? 

पर रेड्डी को कुछ उत्तर न मिला | इरा कुछ पीछे रह गई थी । उसका 
दुपट्टा झाडी के कींटो मे उलझ गया था। रेड्डी ने घूमकर देखा और कहा-- 

दुपट्टा काटो मे उलझ गया है । किसका हृदय सुन्दर वस्तु से उलझता नहीं 
चाहता । 
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7““बहुत ठीक ! मैं तो काटे 
है । डैय ने कुछ बनावटी बीच से क्‍्ह्ा 
३ इरा के वास पहुच गया । 

उतनज्ना ढक | >. 
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री में उलझी है और आपको 
+ 


ही मूझ रही 


प्‌ उेखकर तममे ईर्ष्या 
फूल तुम्हारे अधरो की जात देखकर अरमा रहे हैं 

रेच्डी को वात सृवकर इस हेस पड़ी + 

7“ मेरे तन मे 


करने 
कुछ-कछ होने चग् है ।? रेड्डी 


4 
7 कुछ-कुछ क्या 
+++५ नही वा अपने है इस से पृछ दे) , 
“मेरे दिल मे फछ भी यो ही धडकन सी है? 
“इसी धड़कन तोष्यार कहते है द्वदय मे युदगुदी लिये जो मीठा- 
गौठा दर के है उकी को लोग प्रेम कहते है। पायल बना. 
यह रद १ 


देता है प्राणी के 


ने कहा । 
रहा है | व; 


7-चन्धमा ने लो की ओढनो मे मुज छिपा लिया है ! शर्मा गया है. 
बेचाय पुम्हारा मु देखकर ।? 
““रूपवानों रूपवान ईष्या किया ही करते हैं इरावती ! एम्हारी ढोढी 
का गढद्य कतेमा सुन्दर श्रतीत होता है। पान कर काला तिक् 

गोमा हे रहा है जैम कि बिले कमल पर भीरा बैठ हो । सुन्दर वस्तु पर काला 
दाग रहने के उसे नज़र नही लगती । नह देखो करन पर भी काला दाग है, 
जिससे उत्का मुब दग, कहा है। तुम्हारे दिल में अरमान छिप्रे 
हैं मधु: उम्कान ने मेरे हि. को मत ना बना दिया है । अब 
भ में नही रह गया इरा [₹ 

रेड्डी + बात मुनकर इस का भे 

ग्रेम भर चित्वन के उसने रेड्डी 
प्रिर रख दिया 
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इरा बडबडा रही थी । प्यार में उसका मन उछल-उछल राहांथा। इरा 
“पत्थर पर लेटी हुई थी और उसको कोमल बलाइयां रेड्डी के घुटनों पर थीं। 

व्यार में रेड्डी ने उसका ध्िर अपने घुटनो पर रख लिया और उसका हाथ 
अपने हाथो मे ले लिया। प्रियतम के कोमल और सुकुमार हाथ कितने प्यारे 
और सुन्दर लगते हैं। सिर पर तारों भरा आकाश था, चाद की जिरणें गोदावरी 
मे डुवकिया लगा रही थी। हार ठिगार के फूतच शीतत वायु व हल्के झवोरों से 
हिलोरें लेते हुए अपना सौरभ-घन लुटा रहे थे। चर्ध वी शीतल क्रिणे गुलाब 
या मुश् चूम रही थी। रेड्डी अपनी उगलियों से इरा के लम्बे केशोी म कघी 
कर रहा था और इरा रइडा की गोद म पड़ी हुई स्त्रगं का आनन्द ले रही थी ! 

मधुर, सुन्दर और मीठे स्वप्त उसे आ रहे थे। अभिलापाए मचल रही 
थी । चन्द्रमा और चादनी म इरा का मुह रेइडी को मनोहर प्रतीत हो रहा था। 
चह उसे चूम लेना चाहता था पर उसे ऐसा करने का साहस नहीं हाता था । 

इरा स्वप्मों में खोई हुई थी और रेड्डी उमे प्यार से कह रहा था--उठों 
डरा । क्‍या रात स्वप्मो मे ही बिता दोगी ।! 

इश ने नेत्र खोलकर हसते हुए रेड्डी वी ओर देखा  उपके सुन्दर घमबीले 
दात मोतियों की भान्ति चमब रहे थ। उसक मन म्‌ प्रेम हिलोरे ले रहा था । 
वह अध यूले नेश्रो से रेड्डी को देखती हुई वोली--“तुम इस समय कितने सुन्दर 
भ्रतीत हो रहे हो ! 

-- क्या तुमसे भी अधिक ! जिसके मुख के सामने चन्धम्ता भी पानी 
भरता है।” 

लहरें एक-दूसरे के गले इस तरह मिल रही थी जैसे विछड्ट हुए मित्र । 
चचादती की गोद मे इन दोनो प्रेमियों का प्रेम अयडाइवा ले रहा था । 

--हमारे दिल भी इस चादनी मे एक हो रहे हैं। हमारे इस प्रेम का 
चन्द्र साक्षी है। उसकी छाया के नीचे हम प्रेम का नाता जोड रहे हैं ।” रेड्डी 
जे कहा । 

+-“यह सत्य है क्या ?* 

“ही इरा, इसमे तनिक भी मिथ्या नही ।* 

--पौ फट रही है रेडडी | सवेरा होने ही वाला है। यदि आथ्रमवासी 
जाग उठे तो इस प्यार रूपी चौसर की गरोटिया उलटी पड़ जाएगी ।! 

उसक वाद आश्रम की ओर वे दोनो लौट पडे । आश्रमवासी अभी सोए 
हुए थे । वे अपने-अपने विछोने पर जा लेटे । 

मुर्गों ते वाग दी और हलवाहो ने अपने-अपने हल निकाल लिए । सोए हुए 
जाखी क मुश्च पुजारियों ने चूम लिए और दिन चढने की घोषणा कर दी । सारा 
आश्रम जाय उठा था और वे दोनो प्रेम के स्वप्त देख रहे थे। 


] १०४ || लोहगढ 


दिल में दुःखो का भार लिए हुए पर-वशता की जजीरो में वन्धी हुई पालकी मे 
बैठी हुई दुल्हन की तरह इरा काफिने के साथ जा रही थी । 


रेड्डी स्वप्न में चौंका तो एक बार अवश्य किन्तु गोदावरी के शीतल बायु 
ने थपथपाकर उसे फिर सुत्रा दिया | उस समय उसका सुप्त मन कह रहा था-- 
इरा | तुम जा रही हो । क्या तुम्हारा मन अकेले में लगेगा । अच्छा ! जा रही 
हा तो जाओ मैं एक दित विन्ध्याचल लाघ कर तुमसे अवश्य भिलू गा । 

तब उसे इरा के शब्द सुनाई पडे। वह कह रही थी--हा, जा रही हू 
अ्रिय ! बन्धनों की पुजारिन ठहरी । तुम अवश्य आना । हम लोग अवश्य मिलेंगे। 
तलवारों की छाया में, तोपो की घनघनाहट म, युद्ध के चील्‍कार में! उस 
समग्र तुम मेरी मांग भरना और मैं अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में समषित 
क्ख्गी। 

चढते हुए दिन ने रेड्डी की झोपडी में ज्ञाका। रात के सोए-मोए वह 
अपने दिल की बारहदरी लूटा बैठा था। जालिम बलोच ले गए थे पुन्तू* को । 
आश्रम में झाड, फिर चुका था जैसे यहा कोई आया ही न हो और न किसी ने 
जाते हुए किशो को देखा हो | वह दौडता हुआ इरा की झोपड़ी में गया। 

झोपडी खाली थी | प्िवा कुछ टूटे मटको के रेड्डी को वहा कुछ भी 
न दिखाई दिया। रेड्डी इरा को खोज रहा था। पर उसमे मिली उसकी एक 
पाजेव ही । पाजेब रेड्डी को इरा का सन्देश देने के लिए कदाचित्‌ उतावली 
दिखाई दी। रेड्डी ने उप्ते झ्पटकर उठा लिया और उसे इश क॑ प्यार की 
निशानी समझकर चूम लिया। 

छ 


+पजावी की प्रसिद्ध लोक कथा सस्सी-पुन्नू की नायिका १ 


._ अरयसाभमाकक., 


॥ १०६ || लोहगइड 


पिपाही मेंदान छोडकर भाग निकले और तरह-तरह की वातो से इमानउल्ला के 
कान भरने लगे । 


इस मुठभेड की चर्चा नादेड वातियों में जहा तहा होने लगी । अनेक नगर 
निवासी गुरू जी वे डेरे मे जापहुचे। वहा एवं मेलान्मा लग गया। राजगुए 
ने इस घटना का महृत्त्व भली-भान्वि समझा और सोच में पड गया। वह नहीं 
चाहता था कि छोटी छोटी बातों के कारण मुग्रलो से टकराकर अपनी झवित 
शीण की जाएं। वह मृगलो की हर चाल को देखकर €। कदम उठाना चाहता 
था | बिगड़े हुए सिक्ख मुगलों से जूझने के लिए उतावले हो रहे थे जौर गुष जी 
के सकरेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु गोविन्द सिंह जी के टाके फिर उखड़ चुरे 
थे और घाव से मवाद भी बहने लगा था । आज की मुठभेड की बात सुनकर 
उन्होने राजगुरु से कह्दा--“अवब बन्दे का रहना यहा ठीक नहीं है इसे बहुत 
जल्दी पजाव के लिए प्रस्यान करन्ग चाहिए।* 

--'मैं भी यही सोच रहा हू सत्‌गुर परिस्थितिया अब बन्दे के यहा 
रहने के लिए अनुकूल नही हैं। इसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शीघ्र अति* 
शीघ्र पजाथ चले जाना चाहिए /' राजगुरु ने कहा । 

पास खड़े हुए वन्दे बहादुर को देखकर गुरु ग्रोविन्द पिह जी में कहा-- 
“क्यो वैरागी तैथार हो जाने को है! 

हाथ जोडकर वन्दे ने उत्तर दिया--सत्‌गुरु के सहेत्त को प्रतीक्षा है | सेवक 
तैयार है । 

-- तुम्हारे साथ और कौन-कौन जाएगा ?7 


गुरु जी का प्रश्न सुनकर बन्दे ने चारो ओर देखा और चुप रह गया। 
तब सत्‌गुरु ने अपनी शिष्य मण्डली को सम्बोधित करते हुए प्रभावशाली शब्दो 
मे कहा-- कौन सिक्‍्ख है जो अपने पजाब के लिए अपनी आहुति देने के लिए 
मैपार है ? कौन है जो अपदो ब्रहू बेटियी की लाज को वचाने के लिए विधियों 
से टक्कर लेने के लिए प्रस्तुत है? समय आ गया है वीरो ! अपने देश, अपने धर्म 
की रक्षा के लिए मर मिटने का ।/ 

सत्गुरु के वचन सुनकर कुछ सिक्‍्ख बन्दे वेरागी के पीछे खडे हो गए। 
गरु जी ने उनकी गणना करके कहा--“बस ! पच्चीस ही . 7? 

. ->-े पच्चीस हजार के बरावर हैं सत॒गुर !! बन्दे ने कहा । 

--सतूगरुर | इन बीरो के पजाव पहुचने से पहले गोसाइयो की टोलिया 
भी यहा पहुच जाएगी। बन्‍्दें को तलवार के पीछे इन गोसाइयो को २५ हजार 
तलवारें नाचने लगेंगी। माझे-मालवे ओर राजपूताने के घिक्‍्ख भाले लिए जाने 
की बाजी लगाने के लिए इनका साथ देंगे। आप इत वीरो को पजाद के लिए 
प्रस्थान करने का आदेश दे ।' राजगुरु के ये शब्द ये । 


सोहगढ ॥| १०७ ॥ 


7“इबर तो आओ वैरागी पहादुर । मुझे ऐैम बहुत प्यारे हो । जाते समय 

अम के भी शछ लेते जाओ। खाली हाथ पैजारी मन्दिर से प्रस्थान नहीं करता 

सुपाब पासे की ओर क्र हैए) दया सिंह भाभी! चाह पकड़ जो. मेरे 
आओ। बि: गैध सिंह । 


बन्द पैम भी आओ वध चिह एम भी उछो। 
आह हें तुम्हारी भी आ न्‍ ह क्यो कीछे 


रण सिह तुम ॥ पकड़ 
है मेरे के बुम लोगो ाहै। २, तो की होगी. ढ्निन्ति 
आजा कन्‍्दे का ॥ तुम फाचो का मत मेरा मत होगा। (बन्द से) में 
पम्हारे साय है। फन्‍ष मेरा ही स्प है पन्‍्य की सेवा सवाल पुरुष को सेवा 
होगी ।? गुरु जी मे ॥| 


पजगुर ने कहा... विम बड-माणी हो, पृष्यात्मा हो । 
ढिसी को नही मित्र सके । तेज घारी सन्त 


है भी तुम्हारे क्य हैं. भर भा; 
चानी भी । पुंम मंजिल पर: मजिल पार करते हक और मेरे 
सत्रीक्षा करे । सरहिन्द का मो हम दोनो मिलकर जी; रहिन्द दोनों 
' तलवारे अफ़ेगा । हरा मिलन थे: रहिन्द की ६); पर होगा । 
रैएुर से प्रभाग पत्र & जाओ 
अभी और पी कुछ कहना का वीक्म रेड्डी बोल 
(रा कक कर थी 4मैं 2 के प्रस्तुत हु 
“मुझे आज्ञा दें सत्‌गढ |? ए जन्‍्ध सिक्घ के शब्द थे । 
इसके उपरान्त अन्य बोरे ने थी भू सी प्रकार की याकना के) 
“समय आन प्र तुम चर बन्दे 


य 
सो पैमयोचित है । समय को पहचानो और बन्द को अपयो मजिल पर पहुचपे 
/ बहादुर कमी क्मज्ञेर नही पढे (? पुरु जी के सबको शान्त करते हुए 
कहा । 
रेड्डी को इ'बी देखकर देर जी ने किर क्हा-.५ 


॥ १०८ || लोहगढ 


रेड्डी ! बन्दा बिना तुम्हारे सरहित्द नहीं जीतेगा । सरहिन्द तुम्हारी तबदार 
के सम्मुख झुकेगा और तुम्हारा अभिवादन करेगा । सरहिन्द जीवन में तुम्हारा 
ही मुख्य हाथ होगा । तुम्हारी वहादुरी की ऐसी घाक जमेगगी कि तुम्हारा नामः 
सुनकर सोती हुई पढातिया भी चौक पडेंगी। तुम बन्दे के सबसे बडे सेनापति 
होंगे । तुम्हारे वहा पहुचने से पहले तुम्हारी आत्मा वहा पहुच जाएगी। तुम 
लोगो की वेदी गढी में गडी हुई है। तुम राजगुरु के साथ जाता! वन्‍्दा तुम्हें 
आगे बढकर विजय की बघाई देगा । तब मिलकर प्रजाब को स्वाघीन करना । 
जब तक तुम लोग सगठित रहोगे तब तक मुगल झुक-झुककर तुम लोगो को सिर 
नवाएगे। धैर्य रखो और बन्दे को विदा दो! विजय सूचक तिलक उसके साये 
पर लगाओ ।' गुरु जी ने कहा । 

रेड्डी सत्गुरु के आश्वासन से सन्तुष्ट हो गया और जय धोष करने लगा 3 
जयकारों से डेरा गू ज उठा । साथकाल की गहरी छायाए और अधिक गहरी हो 
रही थी। तम के आंचल मे वैरागी ने नादेड की सीमा पार कर लीं। 

उपा की पहली किरण ने वन्दे को बुरहानपुर में देखा-। 

७) 


११ 
| छ्ण्णछ 
त्तमीना घाट 


असण्ड पाठ चल रहा था। उत्माहपूर्वर नरन्‍वारी अखछण्ड पाठ सुन रहे 
थे । भव लोगो को बन्दे बहादुर और रामचन्द्र लुबाते की अनुपस्थित अपर रही 
थी। पर राजग६ की सतर्कता के कारण इन दोनो के प्रस्थान का जान इस 
नांगीं को नही हो सका था । कोई कहता वन्‍्दा फिर पिद्धि प्राप्ति में रत हो गया 
'है । कोई बहुता कि उसने पुतः समाधि लगा लो है। जोगियो बोर चहणियों मे 
इंश्बर हो जाने वया-्वया करतव दिखाने की कलाएं हैं! ग्रोदाबरी तपस्वियों को 
भी जनम देती है और कर्म नेताओं को भी । यह उसके पवित्र जल भा ही गृण 
है शिमने शिव मन्दिर के पुजारी को योद्धा बना दिया है ॥ 


इधर बहादुरशाह वे स्वागत वे लिए शहर सजाया जा रहा था। ईद 
करे दिल वह इस नगर में पदार्पंध बरते को था और उसी दिन इधर हेरे मे 
अयथण्ड पाठ वी पूर्ण आहुति भी दी जाने को थी । 

ईद वा दिन था । सादेट वी सज-्धज आज अपूर्व थी। नारेड को बस्ती 
अनाव-शुगार विए हुए मवन्वधू रत प्रतीत ही रही थो । टिल्ली का बेंसव जाज 
सादेड वी सजे धज मे आये पीता था । स्वर्यीव सुवमा वा आनस्द आज सादेड* 
चाभियों को सुलभ था। चारो ओर लहर, वी भात्ति मुगल पताकाएं सहरा 
रही थो और सजग मंगल सिपाद्दी हाथ मे वस्दूरें लिए पहटा दे रहे थे। एक 
दग्बारी भट पह्‌ रहा घा>मपर वो सजावट तो जन्मत वो भी मात बार 
रही है । 

>ा बिता समम दे कोई शिसी को नहीं घपूछता ।' एक सिपाही ने उत्तर 
दिशिक 

>> विहादुग्भाह ने दविण में पैर कया रखे हैं हि नांदिड बे तो मुनी गई 
दै।! एक दकियती मिपाही ने बहा । 


सोहबड़ [ १०९॥ 


॥ ११० ॥ लाहिगढ 


--“बडो की बात झूठी नहीं होती! ठीक ही कहा गया है कि खेतीः 
ठादुर सेती ।' एक हिन्दोस्तानी सिपाही ने कहा । 

जव वहादुरशाह की सवारी नादेड पहुची तो उसका आदरपूर्वक और 
छमत-धाम से स्वागत कया गया। सलामी में तोपें दागी गईं। सिपाहियों ने 
पक्तिवद्ध होकर 'शाहेआलम जिन्दाबाद? के नारे लगाए। सारा शहर सजग हो 
गया। शाम को वादशाह सलामत की सवारी निकली । घुड़सवारों तथा प्यादोर 
से घिरे हुए झूलते हुए हाथी पर बैठे हुए सम्राट ने महावत की ओर देखते हुए 
पूछा-- 

“-्रे नीले तम्वू किन लोगो के है *! 


महावत ने जिज्ञाप्तापुर्वकं इमानउलला वी ओर देखा जो बादशाह सलामत 
के हाथी के साथ-साथ अपने घोड़े पर चल रहा था| उसने उत्तर दिया--वागी, 
काफिर, खूनी, भेडिये सिक्खो के हैं जहापनाह ! उन्होने आपके विरुद्ध बगावत 
खडी की है। वास्तव में मुगल हुकूमत के यही दुश्मन हैं। आलम-पनाह को 
कदाचित्‌ वहुत प्यारे है ये सिक्ज । ये सिक्ख सदा से मुगलो के विरोधी रहे हैं ।* 
आलमपनाह नही जानते है कि खुसरो के छिपने में इन्हीं धिवखों का हाथ था। 
शाहभहा से युद्ध ठामनन और आलमगीर के नाको दम करने वाले भी यही नीसी 
पोशाकों वाले सिक्‍्ख थे। चोट खाई हुई सापिन और हारा हुआ मिपाही 
अविश्वसनीय होता है। भगौडा अवसर की ताक में रहता है, ज़रूर चोट करेगा। 
सप्रोले का मिर कुचल देना ही नीति है। कायमवर्श की हत्या के पुरस्कार मे 
अब पजाब वी सूवेदारी भी माग्री जा सकती है और सरहिन्द के सूबेदार का 
मिर भी । क्या जद्दापनाह पहने की तरह फिर इन्कार कर सकेंगे! राष् के 
पत्थर को गड़ढ़े में फेंकने की आज्ञा दीजिए जहापनाह । समय किसी की प्रतीक्षा 
नदो करता । 


--जिवाती में यदि लकडवग्था खून कर बैठता है तो बुढापे में वह 
अहिसावादी वन जाता है!” बहादुरश'ह ने उत्तर म कहा। 

--' किन्तु इनकी नीयत नहीं वदली शाहेआलम !” 

+-'सयति का प्रभाव मिटःए नहीं मिटता इमानउल्ला  सूवेदारी में 
कभी झुकना भो पडता है और कभी झुक्ताना भी । किसी बात को वाध्यं होकर 
मानना ही पडता है।” वहादुरशाह ने उत्तर दिया। 

हाथी झूमता हुआ भागरे बढ़ रहा था। शहनाई के स्वर तथा नतंकियों के 
चॉघश्ओ की झकार पर नांदेड निवासी पिचे चले जा रहे थे। बहादुरशाह ने 
महावत को हाथी रोकने की जाज्ञा दी । 

महावत ने अदुश के प्रह्मर से हाथी को रोक लिया। हाथी रुकते ही सारा 
जलूस रुक गया । नतेकी के नाचते हुए पैर भी यम गए | किन्तु शहनाइया बंजती 


रस. 


सोहगढ़ | १११॥ 


रहो । इसानउत्त्य मन ही मन जल रहा था और उसे गर्म उच्छवांस बाहर 
नही निकल पा रहे थे 


जब डेरे के आये सवारी रुकी तो मत्गुए ने बाहर आवर बहादुरशाह का 


स्वागत और जय-जयकार क्या । इमानउल्ला दात पोससे हुए यह सब कुछ देख 
रहा घा। 


-+पजाव केसरो का हाल कैसा है! वहादुरणाह ने संतृगुझ से पूछा । 
“+टीक है ! सत्गुरु ने दोतो हाथ उठावर आशीवोदि दिया । 
वहादुरशाहु ने अपने एक सेवक को सम्बोधित करते हुए कहा--'रत्तों की 
भेली ।! 
“उपस्थित है जहांपनाहू ! सेवक ने कहा । 
थैद्री में से एक वढा-सा हीरा हाथम लेते हुए वहादुरशाह ने बहा-+ गोल 
घूण्डे की खाने रत्न उग्लत्ती हैं । हीरे इनवे गर्म से जन्म लेते हैं। पही हीरा 
तानाशाह की बेगमो ने मुझे नजर किया था। सुना जाता है कि ऐसा हीरा 
सदियों बाद ही गोलकुण्डे दो थानों से श्राप्त होता है। मैं आपको यही हीरा 
सज्ञर करता हू । 

“+बही भाग्य” इतना वहशर सतूगृरु ने एक सेवक की ओर सकेध 
किया और वहू एक थाली मे सिमरना (बड़ी माला) रखकर उनको सेवा में 
उपस्थित हुआ स्रिमस्ता बादशाह भी ओर बढाते हुए यु जी मधुर शब्दों म 
कहने लगे “- हम फकीरों के पास इसके अतिरिबत और क्या हो सकता है ।” 

-+ तिस्वीह! । बढ्ादुरशाह्‌ के मुख से अनायास यह शब्द निकला ओर वह 
चुप ही गण । उदासी उसको आधो में शलकने लगी। सच लोग दातो तले उगली 
दवाकर चुप हो गए । 

“-शारत-सभ्राद की आखो में उदासी ! इसका कारण 

गुद जी को अपने प्रशव का उत्तर न मिला । चारो ओर स्तव्घता ही रही। 

अधरो से भुस्कराते हुए गुर जी पुनः कहने लगे“ ग्रोदाव री की तहरो की 
कोर देखो भारत मआाद । 

किन्तु बहादुरथाहू बडबहा रहा था--तस्वीह !! कदाचित्‌ उसने सत्गुरु 
के भष्द नही छुने थे $ 

गुठ ली पुनः बोले--गोलबुण्डे वी यानो पर रीक्षपढ़ा है दिल्‍ली का 

शजा) और अपने दिल की दिल्‍ली अपने ही हाथी लुटा बँठा है। हीरो के मोह ने 
तब्ते ताऊम वी स्मृति फिर तो नही दिला दी! मोह माया गोदाबरी वी सहसे 
की तरह चवल है शह॒नभाह । मत सेवनहार है तानाशाह के हौसे को चमक के 
आये सआदू की आसे लोधिया गई हैं। सच्चे भारतीय ऐसी चमक पर मोहित 
नही होते । मुगलो पो हीरे वदमचित्‌ बहुत प्यारे हैं ।' 


॥११२ | लॉहगढ 


--खुदा, तस्वीहें, मुसल्ला, नमाज और इमाम जीवन रूपी नरक से 
बचाने वाले हैं ।” बहादुरशाह मे कहा । 

--गोदावरी की स्वणिम तरगो के दर्शव भारत सम्राट ने किए हैं। क्तिती 
सुन्दर हैं वे मन-चली और चचल । गोदावरी का निर्मल जल जीवन रूपी दर्पण 
की भाम्ति स्वच्छ है। इन हीरो की नीली चमक पर सम्राट हो आसवत होते हैं । 
मोगियो को यह विल्‍्वौरी चमक आहृष्ट नहीं करती ।! इतना कहकर गुरु जी ने 
भें स्त्रखुय में प्राप्त ही गोदावरी में फंक दिया । एक टक सा शब्द हुआ और 
हीरा भथाह जल के अचल में छिप गया । 


यहादरशाह़ वी आखी भ क्रोध उतर आया और माथे पर बल पड़ गए। 

--हीरो की पहचान बादशाहो को ही होती है ।” बहादुरशाह ने क्षुब्ध 
वाणी मे कहा ६ 

गुर जी मुस्करा उठे | कहने लगे --शाहे आलम का दिल डोल उठा हीरो 
की चमक ने भहशाह के हृदय को आदोलित कर दिया हैं| (एक क्षण रुक कर) 
बादशाह सलामत देखें गोदावरी की ओर । गोदावरी वे गर्भ मे समाथा हुआ हीरा 
तो गोताखोर ही निकालेंगे। हुजूर देखें-“इनम आपका दिया हुआ हीरा है। 
प्रकृति की गोद में हीरो की कमी नहीं है । 

इतना कहकर गुरु, जी ने शुककर नीचे से मुदूठी भर ककड उठा निए 
और उसे हयेवी पर रखकर वहादुरशाह की ओर बढ़ा दिया। वहादुरशाह 
की आंखें चौधिया उठी। संत्‌गुरु की हयेली पर अलभ्य रत्न चमक रहे थे + 
वहादुरशाह्‌ मूढ की भान्ति कभी गुरुजी की ओर और कभी उन हीरो वी ओर 
देख रहा था । 


पण्त0त 
अंतिम दर्शन 
'गठ का अन्तिम दिन था; जुडे हुई थी । भगवान्‌ 
भास्कर क देय होते ही अजण्ड-पाठ पुचारु रूप से सम्पन्न हुआ | तब गरू 
गोविन्द कि ओर गुरू प्र साहब को पिंक नमस्कार: करने के 
जपरान्त संगत सम्बोधित करते हुए बहने लगे... शव के ओेम्रियों । 
थे जीवन पान हि के बुलवृत्ते के + है) जिसके बनते 7 वि में अधिक 
समय नहीं / हेभारा जोकन नदी तट के वृक्ष के भान्ति है जो और 
नही भी सकता । गुरूमुद्ो। इैटप की स्मरण करके अ' 
बनाओ और के चक्कर हे. अपने को सकते क्रो । भपनी आत्मा 
को पहचानो ॥ ओत्मा अमर है जिसका कभी काश ही हो मजुष्य को अपना 
कम करते ना चाहिए, फल उसे स्कय गकान्‌ दे; कर्म बहुत बलवान होते 
हैं। कम करे ॥) जाओ | यही धर पर को प है। दाता तुम्हे 
>मनिमार फक्त & के पुस्प अं थंना करो गर किसी के आगे 
हाथ मत फैलाओ | ले प्र एक गीर बह निराकर ४ 
। बही सब गाय गुह है। युर-बाषी के 
सबसे वद्ध गुः 


। वह सर्वे गवितमान 
नेते मस्तक हो ओऔ: 
ए९ मानो। युर-वाणी ऐम बोगो की 
आशीब॑ाद है ।! 


* उस्ते ही अपना 
शंव करे बह भेरक 
पदुप्रान्त गुरु जी ने राजगुर तय लथ्य करते 
ता एृण हो जुकी है। इस आवा-क्क्त ३ 
की एकल ने 


है ए कहा हमारी दक्षिण 
में यद्याक हम 
फने एकत्र सही कर मऊ और 
हैए संम्िके के ही जुटा सके & 
हैए हैं। इस बाय उप सबसे बढ यह हा 
चित ! बन्‍्दे बहादुर के. तुम्हारी इस 
जाओो और लोहगढ तथा चरहिस 


सफ्स 
भी बहा रहना 

समय अत्यधिक भवश्यक्ता है । 

5 के किलो पर अपने झण्डें छ. रैयओ । अब छुआ 


॥ ११४ || लोहगढ 


तपस्प्री नही हो, त्यागी नही हो वल्कि सिवख राज्य क्षे सेनापति हो | तुम्हे मब 
सिक्‍्ख-राज्य की स्थापना करनी है। संगठित रहना तुम्हारे प्रहारों से मुगल 
थर-थर कार्पगे । 

“अब यह परथिक-जीवन यात्रा समाप्त करना चाहता है। अब इसके 
पाव थक चुफे हैं। शरीर चर-चूर हो चुका है | मत्तिप्क बोपझिल हो चुका है। 
आत्मा अब समाधि लगाना चाहती है। जिस प्रकार साप अपनी कैचुली छोड देता 
है, अथवा मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग देता है उसी प्रकार आत्मा भी अपना 
चोला बदलती है ।' 

बीच में ही राजगुरू कहने लगे--“सत्‌गुर ! ये पहेलिया समझने मं हम 
असमर्थ हैं। गोरख-धन्धे हम नहीं सुलझा सकते | कृपानिधान हम और न 
उलझाइए । कोई जोगी हो जोगी की माया समझता है। हम तो गृहस्थी हैं और 
वे भी सासारिक प्रपचो में फमे हुए ।* 

गुरु जी की आखो मे प्रेम छलक रहा था। वे कह रहे थे-- इमानउल्ला 
चोट खाए हुए साप की भान्ति विष उगल रहा है। अभी वह पूरी तरह से फत 
नहीं फैता पाया है । समय आ गया है कि चोट करने से पहले ही उसका सिर 
कुचल दिया जाए । कही ऐसा न हो कि उसके मोहरे सीधे रास्ते पर आ जाए।* 

“हप्र तो आज भर के ही मेहमान हैं। न जाने बल का सूर्य हमे दर्शन 
दे या नही भी | तुम लोगो का मान पजाव मे ही है और पजाब म ही तुम्हारी 
वीरता का मूल्य आका जायेगा 

श्रोताओं के नेत भर आये पुराने खण्डहरो की-सी चुप्पी वहा व्याप गई ) 

इस चुप्पी को भग करते हुए एक सिक्‍्ख कहने लगा--'नीले घोडे के सवार 
बाज वाले वहादुर | इस परदेश म हमे किस के आसरे छोड़े जा रहे है | यहा 
हमारी तो कोई वात पूछते वाला भी नहीं है ।” 

-- समय को पहचानों) शवरज के खिलाडी की चाल समझो और उसे 
पकड़ो । दिन ढलन का आया है । ढलती परछाई पर बुब्ध मत होना राजगुह्। 
यह देह सदा नहीं रहेगी । सबानो को इसम॑ आसकिति नही रखनी चाहिए। कुम्हार 
मिटटी के बहुत सु-दर बत॑न बनाता है । जब वही उसके हाथ से गिर कर 
टुकड़े टुकड़े हा जाता है तव वह इन टुकडो को दूसरी मिद्‌टी से मिलाकर नया 
रूप देता है।' 

--चाबल, कमल के फूल, गगा जल, केसर, नारा, और सुपारी मगाओ।' 
ग्रुरु जी ने कहा ! 

““'हाजिर हैं सत्‌गुर !! 

सन्‌गुर उठे और उन्होने अरदाम की। तव जयकारा बोलाया गया। 
इसके उपरान्त गुर जी ने नारियत पर गगा-जल छिडका और फिर नारा (मौली)* 


. 2नन्‍्अम्वाना.. 


श्रे 


छणए 
घुचरु फिर नाच उठे 


भोर होते ही भृगल सेना ने २० तोपो की सलामी दी। सिंक्‍्खों के डेरे 
में भी मातम छाया रहा । परस्तु इमानउल्ला रात को सिक्‍्खो पर आतव्रमण 
करने की त॑यारिया करने लगा | कायक्रम निश्चित होने पर सबने अपना-अपना 
काम वाट लिया सिक्‍्व्॒ भी चूय नही बैठे थे। राजगुर कह रहे थे-- अगीठठे 
साहव की रक्षा के लिए कोन-कौन तैयार हैं १? 


पाच धिक्‍्ख कमर कप्त कर खडे हो गये । 


“-- तुम लोगो को अग्रीठे साहब की रक्षा के लिए नादेड में ही रहना है। 
कदाचित्‌ हम पी फटने से पहले ही पजाव की राह पकड लें । गुप्तचर वतलाते 
हैं कि इमानउन्‍ला आज रात मे प्रहार करेगा । बहादुरशाह की आज्ञा की 
उपेक्षा की जा रही है । विद्रोही होकर भी इमानउल्ला यहे लडाई मोल मेगा । 
मिर नवा देते पर हम पजाव नही जीत सकेंगे ! ईश्वर की इच्छा समझकर 
सनन्‍नद्ध हो जाओ और इनसे लोहा लो ।वीर सिक्‍्ख हवोत्माह नहीं होते । 
उठो वीरो! कमर कस लो । घोड़ो पर जीनें चढा शो। रमद का प्रवन्ध 
करो । शायद कूच का विगुल दिन चढतने से पहले ही बज जाये। गुझ्ग्रन्य 
साहव॑ की जय जयकार क्रो और कडाह-परशाद छक लो । अभी वहुत से काम 
करने को पड़े हुए हैं ।' ये शब्द राजगुरु के थे 

सायकाल होते ही इमानउल्ला के खेमे मे हतचल मच गई। क्षण-क्षण 
में दूत समाचार ला रहे थे। पढले हलल्‍ले का कौन अगुआ होंगा। जो सामने 
आये उसे मौत ने घाट उतार दो। सूर्य की पहली किरण अपनी लाली की 
तलना सिद्खों के रबत से करे ! दूसरा हल्ला में स्वयं कहूगा। रॉजगृरु मेरे 
-मुशाबल्ले को चोट है । अगडाइया लेते हुए सिक्‍्खों की कमर तोड़ दो जिससे 
वह दिन चढने पर मिर न उठा सकें। उधर सिक्‍यों वी आख लगे और इधर 


7॥ ११६ || लोहगढ 


लोहयढ ॥ १; 
लेवारें उक्त पे पर चमक ठे। ईमान उल्ला अपने चाधिय 
चिक्षा दे रहा था। पद लोग सावधा: होकर सु रहे थे । 
पहादुरशह अपनी महफिल मदहोश था | 
हस्‍कारे के इस नजल्ला स्देश देते हैए कहा-... भारत सम्राट 
भापको महफ्लि के बुलावा है |? 
“मातम के. दिनि महफ़िल्न ।? इमानउल्ला फिचयं हुआ ; 
शाही छेक मे महफिल जुटी हुईं है| कुछ 
हैं ।? यह कहकर सरदेशवाहर चला वया 
जपने सावियो 


और | घु घर्ओ अरनिकार सुनकर को 
भब ई मधुर रागिनी तृनाई नही पड) |? 
क्लवारों ३] मधवाहट सुनने वाले वोरो को रे बरओ की) 
“नंद नहीं जाती । उनके कान को के छोत्कार: बैनने के आदी होते है । ३ 
रै परओ को से को जाने ।? दु 'ाह ने उत्तर दिय। + 
+> भा ! यह है । मैं भंदान 7 चाहे है पर 
ने न्‍केल्ा कप सआए भी हैं। में गुजरात मे रह आया हैं । सोमनाथ की 
उस दे मे शा को | ज्ल्ता पे उत्तर दिया 
“तक इस महक्त़ि कक ६ ईमानउल्ला रद पेटराज को 
भैत्य कच्चा की परक आज महपि । सुकुमार पंसामछ परओ की 
मनकार, रूप की कमर मे सी-सो बल, मृ गे की आदी मे ती के छोरे, 
महफिल मे खिल्ले रूप की वाठिका देख 2 कर हम लोग हैं । शहर 
पारते-चारते जबान पर छात्रे पढ़ हैं । थक हम कुछ नमकीन स्वाद भो लेन 
चाहते है | वहादुरणा। के 
वाह वाह । क्षय ने हैँ हो मह| पूज उठी । 
न जहा मे मुह की बात छीन जी है। कैसी है इमानउल्ता- 
गले मे | कही से सोने क चुगन्ध । किशोरावस्था 
हार महफिल मे शसव फने वाला । 


॥ ११८ || लोहगढ 


में किसी गवँपे को ऊचा सांस नही लेने देता घा। म्रियाँ तानसेन के बगजों से 
संगीत सीपने का इसे गौरव है । अवस्था और अनुभव वे कारण अब उसमे 
चरिपववता आ गई है। अभी तो वल वी बात है मैंने और जदहापनाह ने आगरे 
में यमुना तट पर इनकी तानें सुनी ।” शमशाद ने बड़ा । 

ज-बुद्दौती में टाट वी ओढ़नी ओढना चाहते हैं आलमपनाह ! बचपन की 
थे बातें पुरानी पड घुकी हैं। जवानी जाते समय इन्हे अपने सप्य लेती गई । 
बचपन के साथ की टोलिया भी बिछुड गई हैं और अब रग वा ताव मद्धिम 
पड़ गया है ।' ईमानउल्ता ने बहा । 

“-“मूवेदार को जरा भरवर प्याला देना सावी जिससे नशे की मस्ती 
आधयो में उतर आये । जुल्फिकार ! ले आओ घुघरभो का जोड्ा | पहना दो 
इमानएल्ला के पैरों में। नहीं नहीं ! बहाइुरशाह वे हाथ ही आज अपने 
लगोटिये यार मे पैरो में घु घढ बाधेंगे और तब नाथेगी मेरी छमव छेतरा। 
कितने सुन्दर लगते हैं मेरे लगोटिये यार के पैरों में घुघर! । बहादुरणाह ने 
इमानउन्‍्ला के पैरों म धु घर धाघकर महा । 

इमासउल्ता को सकोच में पडा हुआ देखकर जहादाद या पहने लगा-- 
*मुभान अल्या | जय नाचने लगे तव घुधट पघोसा। यहा कोनन्सी बच्चों की 
अण्डली जुटी हुई है । हम-उमर तो सभी है। शर्म किस्त बात वी | महफिल में 
आते समय शर्म खू दी पर ढांग आना था ।? 

“+नका रखाने में जहा सुरीली शहताई बजती हो वह्दा तूती वी आवाज बौत 
सुनेगा । इमानउल्ता ने कहा । 


-- शहनाई मे से अलगोजे की तान भी निकल सकती है। बुलबुलो की 
आवाज सुनने वाले चकोरो की बोली पर मस्त हो सकते हैं| सुकुमार गले से 
भी ध्वनि तिकलती है और वास की पीर म से भी। पर मिठास दोनो में होती 
है । आज की महफ्लि हम बचपन वी महफिल को याद दिलायेगी ।' वहादुरशाह 
ने फरमाया । 

--कमाल कर दिया आलमपनाह ने | वाल्य वन्धुओ की बैठी म बचपन 
अत्यक्ष हो उठता है । वचपन हो जोवन का बहुमूल्य आभूषण है ।! जहादाद खा 
नेपहा। 

इप्तानडल्ला यह सुनकर भी जद चुपचाप खड़ा रहा तव बहादुरणाह ने 
कहा--तबलची इधर ले आओ तबला ! आज मेरे ताल पर इमानउल्ला का नाच 
रुग लगेगा । 


बहादुरशाह को उगलिया तबले को छाती पर नाच उठी और साथ हो 
महफ्लि शी झूम उठी ) वाह । वाह ! की आवाडें चारो ओर से आने लगी + 


#द पड़े । ने उसका साथ एक >त्ंक) 
फिल मं जवानी और बुढ्यपे कक सलन था। सक्ी प्रकन थे | 
पैन की स्मृत्तिया नये सिरे हो! उठी । 
स्लः आधी रात को डेरे पर 
मयी। इमानउल्ता हे कुछ 


र लौटा । पारी छाब्मी गहरी 
के अवश्य जाग रहे थे। 

>> तैयार है। जाओ ह। 
हैए पिक्दोे| पर! 


इस्‍। | मशाले के लो हाथो मे 
भत्ते उत्ते पैलवार + घाट 
जज हे भशाले तक तक 


] १२० ॥ लोहगढ 


साथी इमानउल्ला पर टूट पडे । चह अपने वबहादुरों की बहादुरी की शेखी हाका 
रहा था। दो मेजदारो ने भागे पीछे से एक साथ इमानउल्ला को ऐसा बीघ दिया 
जैस किसी ने सीखो म भूनन के लिए मास दीधा हो। उसके सेवकों ने तलवारें 
निकाली और मणशालें जलाई | कुछ सिक्‍या ने अपनो जानें गवाई पर उन्होने 
एवं भी आक्रमणकारी को जीता न छोड़ा | 

मशाला की लौ मे इमानउल्ला ठडप रहा है। 


हो? 


अर छमके। घर के वक्ष पर गोरी +) ह ऊंची उठ कर ८, 
लगी । पतला उमर कल खाने लगी ॥ नतेंकी पीछे की ओ: पैकी । योवन उभः 
याया । लहने ३ छोर ने वन के उभार फिर एड चू 

। इतने भ दुमरी मे तेकी की वा भी 7 उठी बीन प्रो के 

उचक उचक कर पृत्य देख रहे थे । दिउ तथा: लिए । शाही 
फोजो की जलू, रहा था। जिसके आगे है मीठी हुम के साथ 
पृत्य कलाम अ्रवीन नतक्रिया अपने रूप की उटा से, जोवम + उमार के, 
नजरों के तिरद्ध कणों पे देशका के करती हुईं चल जा रही थी ॥। 
पालकी चार कैहारों के सन पर गे ओर दा 


थी उश्चके चार दासिया चत्र रहे 
भी। पालकी $ दोनो ओर पंडमवार सैनिक चल रहे थे। उप्रम बैठा हुआ आमिल 
पिन्तितत जान पडता था । इतना ढोल डमाका होने पर भी उसके भुब पर उदासी 
छाई हुई थी। 


“-े क्या ग। गे । इनके चेहरो पर को हेवाइया उड़ रही है? 
गया विशन पण्डित ने उत्तर दिया | 


प्रा तो दबे पण्डित जी क्या 
सीखे हो कोई क्पम की बात बकाया पण्डित जी के 
वाना देते हुए कहा । 

““पत्रा तो स्पष्ट कह रहा है | मऊ. 


तो के वारहररियो $ दरवाजे कद 
ही गए है। मुगलों का भरम-माव नष्ट है। चुत है। उनके दिल भ दहशत है + 


॥ १२२ | लोहगढ़ 


तलवारो की आड में वे कव तक सुरक्षित रह सकेंगे ।/ गंगा विशन ने बहा । 

-““पालकी के आने से पहले जगांदिया से बसाखा सिद आया था और कह 
रहा था कि तैयारिया कर लो | यात्री अमावस का स्नान करने आएंगे तो उन्हे 
सब बातें वताई जाएगी | उप्र दिन सब चोग नयद नारायण पहले वास्धकर साव 
लेते आए । 

पालबी निकल गई। 

गेरश वस्तधारी घुडसवार घोडिया नचाने हुए पजाव वी सीमाओ मे प्रवेश 
करते हुए देखें गए। गाव-गाब, गली-गली, मुहल्ले-मुहत्ले म॑ उन सन्‍्तों के 
उल्लेख होने लगे । चरखा कांतती हुई तरुणियों की टोलिया मु जोइकर उनके 
विषय मे बातें करने लगीं । खेत, मेडे, चण्ड्खाने, भड्मूजों की भद्दिया पजाव 
के विप्लव के केन्द्र बत गईं । साधुओ की मण्डलिया गराव-गात, गली-गली में 
चक्कर काटने लगी । थे निर्भध होकर लोगों से मिलते-जुनते और बातें करते । 
उनकी एक-एक बात में सौसौ पंच होते । ग्रामवासियों पर उनका प्रभाव बढने 
सगा। वे कमी क्वीर की वाणी उचारते और कभी वाया फरीद की । घाह हुर्सन, 
सुल्तान और वुल्ले शाह के कलाम उन्हे कण्ठस्थ थे | उनवी मोठी और रहस्य भरी 
बातों से हिन्दुओ, मुसलमानों तथा सिक्‍्थों पर जादु-सा हो रहा था। मुनलमाव 
उन्हे मुनलमान समझते भर हिन्दू उन्हे हिन्दू समझते । साधु की जात पूछन बी 
किप्ते क्या जरूरत थी । चार ही दिनो में आस-पास के यात्रे में उन साधुओं का 
सिक्का बैठ गया। साधुओ की सिद्धियों तथा कहानियों की चर्चा जगह-जगह 
होने छगी । एक चरवाहा कह रहा था कि मैंने एक समस्त से बहा कि अगर तुम 
भूखे हो तो मेरी भंस दृह कर दूध पी लो। मैंने उससे मसपरी ही की थी 
क्योकि मैं उस भेत को कुछ देर पहले ही दूह चुका था । उस साधु ने प्रम जाकर 
उस भैंस को थपकी दी और अपने कमण्डल मे दूध दृहने लगा। आश्चये का 
ठिकाना ने रहा कि थेर के बच्चे ने दूध दृहकर कमण्डल भर लिया ओर मेरे 
देखते ही देखते गटागट चढा भी गया | 

दूसरे चरवाहे ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा--अमृक लोहारित का भूत 
निकाल दिया है। इन्ही सापओ की करामात से चौधरों की पतोहू भो सीधे 
रास्ते चलने लगी है | डण्डो की मार से वह वाप की बेटी रास नहीं आदी थी । 
एक सन्त ने उत्त पर ऐसा हाथ फेरा कि वह अपने पति आजम बेग के तलवे चाटने 
लगी ।-- पीर या वली अल्लाह वेश बदले हुए घूम रहे हैं । सिक्‍्खो ज॑से जवान 
है । पेड के तने जुसी मोटी उनकी रान है। यदि फौज में भरती हो जाए तो 
मार-काद बरके ये दिल्ली के सूबेदार वत जाए । शेर खा ने कहा ! 

-+'हा भाई शेरखान तुम्हारे मुसलमान हो जाने पर मुगल तुम्हारे नए 
ताऊ और चाचा जो बने हैं। तुम्हारी तो अब पाचों उगलिया घी में हैं।” किसी 
ने शेर खा से कहा । 


साधु क जक रही थी। एक 
स्‌ः ही ढक और कहने लेगा--“इप्चर 
तुम्हे अपना सिक्‍्य भाई है. (इूप्तरे भाधु से) जाओ 
जरा ग्रन्थों के बला लाभ । क्टोरे मे पोत्ष लाओ और 
अमृत बनाकर इसे छकाओ |" 


जामिन बा अपने 


सावियों से कहे रहा या--भेसआ तस्‍्जधारी सन्‍्तो ने कत्त 
रक्त टाक्ओ की पमलिया वेट मे पुप्तेड दी गैद। कर 
समय गाज के 


॥ १२४ | लोहगढ 


पर विसो ने आयो से देखा हो, सो वात नहीं । उनके घोडो के खुर तो दियाई 
पडते हैं पर सवारो वी देहे नही ॥ बई मन-चलो ने पीछा रिया पर सन्ध्या होते 
के बाद उनवा वुछ पता नहीं लगा । सुना है दि दक्षिण से जो गुर काया है उसके 
वश मे बोर हैं और वे वीर वैरियो को वश में वर लेते हैं। ततवारें और तीर 
उन्हे भेद नहीं सकते क्योवि इनकी देह दिधाई हो नहीं पड़नी । मुझे तो ये सब 
उन्ही के चेले-चाटे प्रतीत होते हैं ।' चौवरी वे पुत्र वा ऐसा अनुमान था । 

गाव से बुछ दूर मुखिया चौधरी या छ5प्पर था । रात के समय वही सस्ते 
जुटते थे और अपने भावी कार्यों वी रुप-रेया बनाते थे। एक कोने मे ताक पर 
रखा हुआ कडवे तेल या दीपक टिमटिमा रहा था। एप सियय थोष्टी दूरी पर 
ट्डा-सा पग्गड वाम्धे हुए पहरा दे रहा था । 


“दोन । पद-चाप सुनकर पहरा देन बाते सन्त ने पूछा । 
उत्तर में आने वाले ने कुछ साकेतिय' शब्द कहे 
-प्य दसन ! जय मवास्त पुर्ष !” इतना कहवर पहरे बाला एक ओर 
हट गया । आगन्‍्तुक ने आगे बढ़ कर दरवाजा घट घटाया । 
--कौन अन्दर से आवाज आई । 
-+ ज्वाला ।! 
--ितती शियाएं अन्दर से आवाड आई । 
-+सवा ल्ाथ ! आगन्तुक बोलता । 
दरवाजा कुछ पुला । एवं छाया अन्दर प्रविष्द हुई ओर टिमटिमाते दीपक 
बे! पास आ खडी हुई । वह मिर से परगड उतारते हुए बहने लगी--'पहले मेरी 
बात जरा सुनिए 
आगन्तुक थो पहचानते हुए एक सन्त ने वहा--वौन सन्नी जी ।! 
किन्तु सन्‍्तनी जी (इरावती) बिना प्रश्न का उत्तर दिए कह रही थी। 
--आनज्ना-पत्र लाई हू। पहले वाला आज्ञा-पत्र यथा-स्थान पहुचा दिया 
होगा | दिन चढने से पहले ये पत्र माथे के सरदारों के पास पहुच जाने चाहिए 
जिससे वे लोग अपनी-अपनी तैयारिया कर लें। कल अमावस्था है। कल हरि 
मन्दिर के खण्डहरो में सतथी अकाल के जय-घोष होगे और जनता को वीरता 
की घुटुटी देकर कीरतपुर की ओर भेजा जाएगा। 
एक सन्त बह रहा था--'सन्‍्त जीवन धिह (रेड्टी) ने परसो कमाल कर 
दिखाया | कब्र छते ही अरवी का आलिम वन गया। कुरानबी आयनें उसके 
मुह से स्वभावतः निकल रही थी। मुसलमानों को उपदेश देते हुए उमने बहा-- 
मोमिनो | कसी को सताना इस्लाम धर्म में पाप है। पड़ोसी को प्रसन्‍त और 
सन्तुष्ट रखना ही महा पुष्य है। खुदा के बन्दों को अपना भाई समझो । बहु- 
प्रेटिया सब थो समान होती हैं। हलाल की कमाई करो । पडोसी मुसलमान न 


लोहगढ ॥| १२५ | 

$ हिन्द भी तो उस्ते भी भाई समझो । *प पर छत्ती के चलाओ | 

5पाही से डसे ; वे सम्रासे गैवारों की गीः चुकी है, क्मजोसे 
पर भरोध्ा के 3, नमाज पढे भर इसरे को भी है स। कहो |? 

7“ “वड-कड्ध आलियो जे काते गे जी विह को | उसने तो बहु 
रपियों क भा दिया या | ज्स राजगुरु की. गहरी छाप है । बुना है 
कि कुछ दिस नतनी जी ३३ सगति मे भी. रह चुका है / 

क्यो सन्‍्तती जी वीक है + ७ 
पेन्‍्तनी जी के मर केहा-.. ८ यह दक्षिण ही पजाथ है । यहा रो 
ओर जाल विद्े हुए है । (क्र ऐ ताक मे हैं से बात करने जवान तस्स 
रहो है ॥ पै जवान पर पद्म है | विजय रहती 8, मौन 
विजय #-; है । जीन धि हम गे सिक्ब भी. जीवन सिह पर: 
ग् करते हेंगढ़ पर 4, व फह राएगी गी विश; नेत्र दीपक 
की ली ओके 
>> गाबो- , घर- 
गडरिये 


गी । मुगल सह; 
५ और इनको ज्वाला 
लाकर २। प्र हैमारी विज हरी विजय है | 
क्हार जाओ पजाव भर के ७ ग और ज्स्ते 
'एक पक्के चान्ध को 
बाहर शब्द बारे आईं। 
कौन । ॥ बेटा को भीर पर मुझ बान्ध दो 
फेक दो इसे पुआल् के और शिये की लौचे सग्रा दो |? 
जीवन मिह् जे + 
आय सटे शोर जे क्यि) ज्सकी कीक पे चुनो । गाव काने 447 ह 
मर आग इगाते रहे 
बरी क ५५ ३३ ९ इसरे दिन भी कस को ने लगी । मुगक 
इस कान अनुमाक मे ३ सके क्रि आग ने लगाई | 
पजावियों के ब्रगन्ति ३ भावना उत्प्त फैरने के उक्त डैए । यह 
विन: देवी हुई आग तरह पैतयने लगी । एक ६ प्या आय 
उस विनयमे 3 ज्वाचा की स्प्ध्च लिया । 
+ मे पतृगुरु क देप मुषत्ों को वीक से गया बात 
सासूमो +) दीकारे # कैद कि यः इन ऊचे भू] नाते के 


॥ १२६ | लोहगढ 

मा की उसासें, हिचकिया और क्रन्‍्दन आज भी गूज रहे हैं। घर-घर में सिक्ख 
चसीट कर लाए गए तथा वध किए गए । मागलिक सेहदी धारण करने बाली” 
युवतिया लहू से रगी गईं | अधख्िली कलियो को बिलने से पहले ही तोड-मरोड 
दिया गया। स्त्रीत्व को भरी सभाओ मे लूटा गया। नरक के इन कूत्तो को 

कोल्ड में पीस दो, बकरे की तरह आग पर उल्टा टाग दो और भून डाला । 

व्यभिचारियों के पांदो के नीचे अगारे विछा दो | यही उचित है ॥' 

--सत्गुरु द्वारा भेजा गया एक मेनानायक दक्षिण से आया है। वह 
पजाब की सीभा म प्रविष्ट हो चुका है। इस धर्म युद्ध में हिन्दू और सिक्‍ख दोनो 
का कत्तेंब्य है कि वे यथा शक्ति आत्म त्याग करें। छोडो भाइयो गृह॑स्थी के 
घन्धे । फसलो को रहने दो खेतो मे ' कपास चुनने की जरूरत नहीं! ऊख के 
खुरपियाने की आवश्यकता नहीं । लगान लौटकर एक साथ ही चुकाएं जाएगे । 
जव ऊजल मे सिर दे दिया तब मुसल की चोट से घदराता कंसा । जिम घर म 
चार आदमी हो उनम से दो घर की रखवाली करें और दो जत्थे के साथ-साथ 
बीरतपुर पहुच जाए। सरहिन्द जीतो और दौलत लूटो । मरहिन्द में कई खजाने 
पडे हैं। राह खच पहले वान्यों और जल्थे में आ मिलो। तलवारो को सान 
दिखाना ने भूलना। भालो पर विप का पानी भी चढा लेना। पंजाब जीता 
और आनन्द लूटो ।? 

जीवन सिह के ये शब्द गाव भर में इस प्रकार फैल गए जँप्ते नीले आवाश 
में लाल अस्घड ! 

--“या तो सन्त पकड़े जाएगे या सरहिन्द जीत लेंगे ।” जस्सासि]ह ने अपने 
साथी से कहा । 

“जिनका घर हम लूटेंगे अथवा जिनकी पगडिया हम उछालेगे वे क्या 
हमारा मुह ताकेंगे | दिस पर हुकूमत के अहलकार । सुना है सेडको पर चौकिया 
बैठ गई हैं ओर आने-जाने वालो की तलाशी ली जाने लगी है। सरायो में भी 
यूछताछ होने लगी है । गलियो, चौराहो म वत्तिया अब नही जलाई जा रही हैं । 
जिन पर सन्देह होता है उन्हे गिरफ्तार किया जाता है। कीरतपुर पहुचना कीन- 
सा सरल काम है । 

“7 घिवराओ मत! मैं इनके सभी वन्धन ढीले करता हू । तुम लोग तँयार 
रहो | वाकी सब मेरे ज़िम्मे ।! सन्‍्तनी जी ने घीरे से कहा । 

अमावस्या के दिन कीरतपुर पहुचने के लिए यात्रियों की टोलिया निकल 
पड़ी । गाव-गाव घर-घर से सूरमाओं को ललकारा गया। उनसे कहा गया कि 

वलिंदान का समय थआ गया है, देश को तुम्हारी आवश्यकता है मन्दिर की 
परिक्रमा में । 

सन्‍्तो की बातो से सूरमाओ का मोह घर से छूट गया । उन्होने तलवारें 
लटका ली, भाले सम्भाल लिए, ढालें वान्ध ली और जूझने के लिए वे उत्तावलें, 


श्श 
()(0७७ 
समाने पर अधिकार 





पजाव की सीमा में वन्दे वहादुर के पाव रखते हो मुसलमान वाप उठे । 
मुगल शासको ने इतनी रुकावर्टे उसके मार्ग म डाली कि उसके लिए सास लेना 
भी मुश्किल हो गया । जो सिक्‍ख बवन्दे बैरागी के साथ दक्षिण से आए वे दाल मे 
नमक के वरावर थे। फिर भी वन्दे वँरागी को अपने इन साथियों पर गवं था 
क्योकि वे कई मुठभेडो म विजय था चुके ये। पाचों प्यारों की तो वात ही और 
थी। वे तो अद्वितीय णोद्धा थे, उतम से हर एक सेकडो शत्रुओं पर अकेले 
भारी पहते थे। नगी तलवारो क गीत बन्दे वेरागी ने भी सुने हुए थे पर बरा 
के छत्ते म यो ही हाथ डालना वह नहीं चाहता था। ऐसा करने से पहले वह 
हाथ की मशाल जला नेता चाहता था | वह यह भी सोचता कि भाड़े के टटूदुओ 
का साथ कहा तक तिभ सकता है। रक्‍त तो अपना ही खोलता है और लडाता 
है अपने देश का प्रेम और निष्ठापूर्ण भाव ही । वह समझता था कि मेरी सेना म 
दो तिहाई ऐसे व्यक्ति हैं जो लूट-पांट करने के उद्देश्य से तथा अन्‍य स्वार्थों की 
पूर्ति के लिए ही आ मिले हैं। ये जमकर लडने वाले नही हैं । 


सन्‍तनी जी और भाई जीवन सिंह के प्रयत्नों से बेरागी के कृत्यो और 
सिद्धियो की चर्चा घर-घर में होने लगी | बन्दे के कृत्यो से स्थ्रिया विशेष रूप से 
प्रभावित हुईं। बन्दे के तेज ने उनकी भावनाओ का और भी बल दिया | अपनी 
कामनाओ की सिद्धि के लिए हिन्दू और मुसलमान औरतें वन्दे के चरणों मे भाने 
लगी । उन्हे विष्वाम था कि बन्‍्दा सिद्ध पुस्प है, वलली अल्लाह है, सन्त है और 
जिमे चाहे दूध-बूत दे सकता है। 

इस स्त्रियों से वन्दे को चौघरियो, गाव के अधिकारियों तथा भम्य बडे- 
बडे लोगों के आपसी वैर-विरोधों का पता भी चलने लगा। 


॥ १२८ | लोहगढ 


लोहगढ़ ॥ १२९ ह 
पेस्तप्र के पाम सैंस्डो जत्ये छिप्रे रूप में पहुद्र चुके थे। मच्दिरों में 
-अम्तों के 5प में और मरिजदों से सुत्लमान फकीयें के रूप मे मिक्‍य सुरमामो 
के बूछ जाये दिके हुए थे। वाजीगरों जे रूप में वाई जत्ये अपने सेल दिखला 
रहे थे। बाजी॥र यहू कहते सुताई पड़ने थे कि हम लोग समाने जाएंगे वहा 
जअलालदीन के लड़के की शादी है! जलासद्वीन के घर काई दिनो से ढोल-इमाका 
हो रहा है और वहां सरहिन्द के जागीरदार तथा अन्य जागीरदार पहुंचे 
जगह-जगह के भाड-भगतिये भी वहा पहुचे हुए हैं। 
बन्दा वैरागी, सन्‍तनी जी और गायों प्यारे मिलकर समाने पर हमला 
आरने की गोनना बना रहे थे। दन्दा कह रहा था कि हमारे लिए इन ६०० 
पमिपाहितों के साथ समाते पर आक्रमण करता कहा तक उचित है। हमे पहले 
अपनो शक्ति परख लेनी चाहिए । 
उत्तर दयानिह ते दिश्व--हिमारे इन लिपाहियो म॑ लुटेरे ही आवक है । 
“इसलिए अच्छी तरह सोचकर और परिस्थितियों को देखकर बदम उठाना 
चाहिए ।' ४ 
बीच मे हो सन्‍्तवी जी बीत उठी--“अच्छा यह हो कि पढ़ले कुछ बाजीगरो 
ओर भाडो को जवालुद्दीन के यहां भेजा जाएं जो उसका गुण कोलन करें और 
हमें आवश्यक सू चनाए दें । इस बीच में हम यहा तेयार होते हैं। इम प्रकार 
हेमारे बू.छ सैतिक वेश बदले हुए समाने पहुच्र जाएये ॥ सरहिन्द थौर द्विल्‍्वी से 
जौ मेहमान जलालुद्दीव के यहा सम्मान आ रहे हैं उनके साथ भी कुछ सिक्य सेवा 
शुभूषा के बहाने लय जाए और समाने पहुंच जाए। इस प्रकार हम समाने में 
अपने आदिमी पहुचाने में सफल हो जाएंगे और मैं स्वयं नर्तक्ियों के साथ समाने 
पहुचबर जलातुहीत के घर में प्रविष्द हो जाऊपी । आप लोग मेरे सकेत् की 
प्रतीक्षा मे रहे । जय हमारी भगालें घुआ छोडने लगे तय बाप सब लोग महल 
पर टूद पढ़ें हम अन्दर से हुमन्या दर देंगे । 
बहुत अच्छा | देसा ही हो ! हमे म्यूर है ।! अन्य सताहकारों के ये 
शब्द थे । 
सनन्‍्तती जी अपने कुछ जत्दी को लेकर कीरतपुर वी ओर चल दी । वः 
बहादुर ने अन्य जत्यी को एकत्र क्िया। बन्दे के मन में विचार हुआ कि बप्री 
ने इन बीसे की एक थार परोझा सो जाए और सोनीपत पर हमला करके देख 
लिया जाएं कि ये जत्वें कितने पाती में हैं। नगरी के रक्षक मंगल सैनिकों पर 
रात के समय दिवय सैनिक दूट पड़े और दित चढने से पहले उनरर सफाया चर 
डाजा। लूटनर में इनके हाथ वाफी सामान लगा। लूटपाट करने के बाद 
उत्सारपूर्वक बनते के सैनिक चंबल की ओर अग्रमर हुए) गधष्यक्षरों ने मार्ग मे 
सूचना दी कि गरवारी यजाना दिल्दों की ओर जा रहा है. विश्तके साथ लगभग 
१०० मदार हूँगे । भूसे शेर की तरह सिक्द सरवारो समिश्त दर टट पड़े 


॥ ६३० ॥ लेहाड 


मामूली सी मुठभेड के बाद सारा खजाना बन्दे के हाथ लग गया। यजाने को 
देखकर ललचाई नज़रो से सिक्त्र सैनिक वन्दे का मुह देखने लगे | बन्दे ने पूरा 
खजाना सभी प्िक शो में वाट दिया | खजाने के साथ आते दाले सैनिको में से कूछ 
भागकर कैयल १हुचे और वहा के अधिकारी को इस घटना की सूचना दी | 
उध्िकारी हिन्दू था । ४०० सवार लेकर बन्दे से टक्कर लेने के लिए आ पहुचा । 
बन्‍्दा भी चतुर था। उसने कुछ सिक्‍बो को आगे भेज दिया और स्वय तया अन्य 
साथियों के साथ जगलो में जा छिपा। अविकारी ने उन थोडेन्से सिक्‍्धों को 
पकड़ लिया और मुश्के बान्ध कर घोडो पर लाद लिया। आगे बढने पर ये लोग 
उन झाडियो के पास पहुचे जहा बन्दे के अन्य साथी छिपे हुए थे। चारो ओर 
से निक्‍धो ने उन्हें सहसा घेर लिया । अधिकारी को सिक्‍्खों ने रस्सी से वास्घ 
लिया । प्िक्‍्छो के हाथ ४०० घोड़े और अस्त्र-शस्त लगे । अधिकारी और उनके 
सैनिकों को इस शर्त पर छोडा भयां कि आगे से बन्दे को कर दिया करेंगे 
सिक्रख समाने की ओर बढ़ने लगे। जलालबुद्दीत के घर मुजरे हो रहे थे । 
एक तरफ भाई नकलें उतार रहे थे और दूसरी तरफ बाजीगर अपने करतव 
दिया रहे थे । मह॒त्र के अस्दर नर्वकिया नाच रही थरी। पूरा गाव नशे में चूर 
था। १६ नवम्बर सन्‌ १७०९ ई० को बन्‍्दा मज्िलें पार करता हुआ समाने जा 
पहुता। उसके साथ बहुत-से श्िक्ख भी थे। ये लोग एक स्थान पर जा छिप 
ओर महल की ओर एक-टंव' इस इन्तज़ार में देखनें लगे कि मशालों का घुआ 
कब निकलता है । 
बन्दे ने कहा--“इस समय हमारे साथ कुल मिलाकर लगभग तीन हज़ार 
बीर होंगे हम गिनती में काफी हैं। अपनी न5र समाने वाले महल की बुजियों 
पर लगाओ। गुर तेग बहादुर का कातिल जलालुद्दीन इसी में रहता है। अली 
हुसैत भी गही का निवासी है जिसने घोखा देकर गुरु गीविन्द सिंह जी से आनन्द- 
पुर छुड़वाधा था| हछ्िल बेग और वासिल वेग के उकसाने से जिम वक्षीर खा 
ने साहबजादों को दीवारो में चिववाया था वे भी यही के रहने वाले हैं । बहादुरो।| 
इन सब की वोठिया नोचनी है । ढोल बजाकर आस-परस के गांवों में खबर कर 
दो कि जिसे समाने की लूड में शामिल होना हे बह यहा आ जाए। जो जितना 
माल लूटेगा वह उसी को दिया जाएगा। पर बिना आदेश के तुम लोगो को 
एक पग भी आगे नहीं बढना होगा। सव तैयार हो जाओ और अपनी जान 
हथेली पर ले लो ! कल सवेरे या तो तुम लोग समाने के शासक बन जाओगे या 
स्वर्ग के दरवाजे तुम लोगा के लिए खूल जाएंगे ।? 
बन्‍्दे की बातो से सैनिक उत्तेजित हो उठे । उनकी तलवारें मशालो की 
मद्धम रोशनों में चमकने लगी । 
महल म सन्‍्दनी जी को मुगलो ने पहचान लिया और उसे कोठरी मे बन्द 
कर दिया गया ) इस काण्ड वा सहक्लि पर कुछ असर न हुआ और वह शराद 


+ 


एप १३४ ॥ लोहपड 
ज-“गुसाम मुस्तपा रारमार ! 
“कया नुम भी इनके साथी हो ।* 
नही धरवार ! मैं सरदिस्द या निवासी नहीं है । शपुरी से आय ह। 
मेरे मरदारों ने मुझे भेजा है और आपने निवेदन मरने जा बहा है कि हम सोय 
पिवरूर बदमुद्दीन के विर्द्ध सड़ें। गुलाम मुस्तफा में बहा । 

“हा ' हां " इमानउल्ला का पुत्र कदमुद्दीत दक्षिण बाला बढ़ुत यदघाग 
है । बाजानेह ने कहा । 

“गाव दे! आस-पास की कोई युवती ऐसी नहीं छटी जिसने सफेद आऑसल 
चर उमने धब्बा न सगाया हो | हिन्द दुल्हिनों को तो बह डोवियो में से निदड्मास 
मे जाता है ।” मालो सिंह ने महा । 

++नहीं मरकार । उससे लिए दिर्दू और मुसतमान में वीई फरव नहीं 
है | उसमे तो हगभिया चाहिए | धादे ये रिगी धं दी हो । आप गया सोजते हैं 
कि मुमलमान औरतों शो यह बहने बना बर रखता है । मी नहीं ! बह बामक 
है! अम्याहै ! वह बड़े ओर छोटे पी इज्जत नहों समझता। यह प्र है 
सरवार ।' गुलाम मुस्तफा ने साहसपूर्वक कटा । 

“अच्छा ठहरो ! पहन इस भेंदिये से निवद लिया जायें। किर नुम्हारो 
आत सुनेंगे । 

सथ बदे ने सिक्य मिपाहियों से कहा--'एक भेदिये एा हाथ तोड़ दो और 
डूमरे वी आप पोड दो। यहो दण्ड इनके लिए यवेप्ट हैं । (भेदियों से) मेरा एक 
अम्देश बजीर खां को जरूर देना । उससे बहना तैयार रहे सिक्य आने वाले हैं । 
यत्रें खुदा रखे । सिक्‍्खों को क्त्रें योदने का समय नहीं मिलेगा। हम उसता 
शरीर आदरवपूवंक तावृत में रघना चाहते हैं। (म्पात रो घंगर तिकाल कर) 

हू वजीर खा वो नज्ञ र करना और बढ़ना कि आत्महत्या वरनें वी आवश्यकता 

पड़े तो इससे काम लेना | (निबरखों से) आयो से दूर बरो इन बदमाशों को ।! 
तव बे ने युल्ाम मुस्तफा से पूछा--'कितने जवान हैं तुम्हारे हाकियों 
के पाम । 

“सी डेढ सौ तो होंगे ही ।! 

“+ निष्ठावान हैं या नही । 

“जी हा दिन म पाच बार नमाज पढने बाले हैं।' 

“- क्या नाम है तुम्ह।रे सरदारों का ?! 

“-'दीनदार खा और नसीरुद्ोत 

+अच्छा ले आओ। हम भी यह जुआ फैल लेते हैं विन्तरु इतना समझ 
लें कि दगे वी सज्ञा मोत है। हम शत्रु को क्षमा प्रदान बर सबते हैं। किस 
दगावाज को क्षमा नही वर सकते ।” बदे के मख पर तेज चमक रहा था, । 


॥ १३६ | लोहगढ 


यदि एफ दिन हमने उसी बोटिया न नोच डालो तो पढानी वा दूध नहीं 
दिया । अपनी झोवडो मे पडा हुआ दोनदार या नशे में कहे रहा पा । 
--'उमने हमारे पिता वी पगडी उछाजी है | कौन ऐसा भाड है जो जपनी 
इज्जत लुटतों हुई देख सकता है। उसने मेरो मा थी अप्डियो को नोचा है । 
मदि कही दांव म था गया तो छठी का दूध याद बरा दू गा। बदे से मिलकर 
इस काटे को निकालना ज़रूरी है।वजौर खाने भी हमसे कया फम किया है। 
भेरे चाचा को उसमे थुले वाजार में कत्ल बरवाया। भेरे चनेरे भाई पी आयें 
मिवलवा दी | उस जातिम में सरहिन्द की लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे) 
बन्द गुरु गोविन्द मिह का चेला है । हमे उससे बृद्धृगाह का-्सा प्यार भिसेगा 
नवी खा और गस्ती खा के ज॑सा सरकार मिलेगा । हम सत्याघार के विशद्ध 
नलवार उठानी है | और पीडितो के लिए योजना है।' नेसीरद्ीत की आवाद 
मे जोश था। 
बूदें सन्त ने ये बातें छिपकर सूनी है 
दूसरे दित बढ़े सत ने सब सरदारों को बुताया और उन्ह अपना निर्णय 
सुनाते हुए कहा--लोहगढ वे आक्रमण के समय लुदरों की टोलिया सबसे भागे 
बहेगी। और उनके पीछे मगलो ओर पठानों के दस्ते होंगे। भौर उनके पीछे 
जहीद होते वाले योद्धा चर्ले ।सवर्स पीछे हमारे मुशिक्षित तथा विश्वसनीय 
सैनिक होने चाहिए । दोनो ओर घुड-सवारों वी पक्तिया हो, बीच मे एक गलीः 
रहे जिम स सथार सब वी दय-भाल कर सके जौर समय पर सबसे आग भी णा 
पहुंचें। आक्रमण पहल लुटेरे ही करेंगे ।जब शत्रु की सेवा थक जाये तथ 
हमारी सुशिक्षित तया ताजा दम सेना जाेगे बढकर शत्रु पर प्रहार करे। तोपे 
कसी ऊंचे रथान पर गाइ दी जायें। मैं, वन्दा, जोवन मिह और पावों प्यार 
तोपों के पास रहगे और बाकी सरदार सेना को आगे बढावेगे । इस बात वा 
ध्यान रखता कि यदि लुटेरे विचलित हो ओर लडाई से विमुज होकर पीछे 
मुइने लगें तो पहले उन्ही पर हमारी सुशिक्षित सेनाए आब्रमग करें जिमका फल 
यह होगा कि वे बाध्य होकर तव दुश्मन से लडना ही उचित समझेंगे ! यदि 
पठान भागने को तैयार दिखाई पडें तो उन्हे भी कलम बर दो। ऐसा होने पर 
टुक्डिया एक-दूसरे की निगरानी करेंगी । लोहगढ तक तुम्हे हिरत की चाल 
वटते चले चलना होगा । वही पहुंचकर सापु्त लेना होगा। साय की लालिमा 
में हमारी ध्वजा फ्हेरुवेगी और मृगलो के झडे विचडे-चिथडे कर डाले जायेंगे ॥ 
कल सवेर ही कूच का विगुल बजेगा ए 
रात विचारो मे बीत गई । अतिथि मुगलो से राय लेने के बारे मे किसी को 
न सूझी । दोनदार खा और नसीरुद्दीन का जव नशा टूटा तो वे शराब के लिए 
'राजगुर के पास पहुचे | ठव राजगुरु ने उन्हे देखते हुए कहा--अरे। अभी तक 
आपने जरह-वस्तर नही पहने । हम तो कल भोर में हो छूच करना है और 


॥ १३८ | सोहगढ़ 
बरो । आपवा तो इसगे भाई-चारा है। हमे बीच में पहे से बया मतलव । हां! 
शतनी जी के सम्बन्ध में भी क्या बुछ सुराग मिला या नहीं ।! 

जाय शीत ! इसयती ! कदमुह्दीन का मु ह खूता । 

-+- हा! हा! दरावयती ।' जोवस सिह ने गहा । 

"-'उम सेवर तो करामत अभी बुछ ही देर पते सरहिस्द भाग गया 
है। बदमुद्दीन ने बहा ! 

नमीरदीत तव बदमुद्दीत को अपये साथ ले गया और उसे उत्दा टगवावर 
चुतो से नुचवा दिया । 

मदमुद्दीन बह रहा था--'तुम्दारे जैसे मुगप्मान भाई में तो हिन्दू शाफिर 
ही अच्छे हैं। वे याकिर हैं। सरित हैं, फिर भी इधस्सान । सुम भाई हो एर हो 
जपील बुतो से भी बदतर ।' 

उसे समय एवं सिवध तवव/र भी धार को छूते हुए बह रहा घा--भपूरी 
अब हमारे पदम चूमेगी ।” 

छ 


ए 
पास की फोर 
साडोस के या को कक नह मूचे परणने # उसकी शक 
यथी। हिन्दुओं के रैछ नही चलता ॥ मुसलमान भी अपनी पगडी 
का तत्त # बह नहीं पता था । बैडगाह की दि >दहाडे 
क्त्न था कि उसने १९ गोकिद विद की का गये भयानी के बृद्धम 
दिया था। वृद्ूबाह के ऊची सवेनिक थी। जब पमय जाया तो क्मि) के उसका 
साथ तक के व्यि। 
४३ सन्त की युक्त स' हैई । सेना जैसी तरह बढ़ी जैडे वह चाहता 
ग। लूखमार के भगदड़ कुछ ! परत बाद मे स्व ठीक था; 
बहुत तेज था जस बूढ़े फत के चेहरे प२ 
के मुह पूमे और फैडक्े। सवासे ने लगाम थामी । 
पंत चमक पता पूरमाओ के चेहरों १९। पोड़ ५88 चिनयारिया 
शली । & थे नाक उछे | ने अपने शरो ऐठ ॥ धोडे नेहिना उठे ; 
र तरकसो मे करवट के रहे ये दल दस्ते मामो कक तेय बर आगे बड्ढे 
पस्मान या के कब्दे ढेर के देखा तो नह भयभीक ही 
पी दौरी टूट गई । प भर मे ९ सूने हो / भूत कफ 
हे थे चोराही पर; ् पैगर निदात्षियो के साय पुदभाह को हवेली 
मेजा छिपा । उसे आशा थी सिक्स रेड्थाह की हवेली के नष्ट नही 
करेगे । परन्तु बेह के गाय बुक भर वित्त गया; सिक्य सीछ्षे बद्धथाह 
को हवेली के पहुंचे । क जाने चुटेसे ने ये इतना धैक के रक्षा। किमी चुटेरे 
अब तक मंती  हुई। यू 57 की हवेली, कफ चोडकर कि; बे अन्दर 
हेच गए | हैजेत्री छह क्षण रक्‍्तमय गई | इंड चूनी हो गे + तड्पती 
पाणों मे किस) स्थान या के पैक ने विच्ी । 


चोहयद ॥ १३ 
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सिक्‍्खों वी सेना पहुचने से पहले ही शेखोवाज साढडोरा छोडकर मुफलिस- 
गढ जा पहुंचे । मुफलिसगढ पहुचन के लिए सिक्‍खों को बुछ विशेष कष्ड नहीं 
करना पडा। अभी फौज ने पर उठाए ये। दमामे वजने शुरू ही हुए थे। 
तलवांरो ने अभी घूघट भी नही उतारे थे । तोपो ने मु ह तक न खोले थे किस 
मुफ्लितगढ के सरदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति नजराने लेकर रास्ते में मिले 
और उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर लौ। बन्‍्दे के मार्ग मे उन्होंते अपनी 
पलकें विछा दी । आज वन्‍्दा खिलखिला कर हस पडा। वन्दा मुफलिसगढ का 
विजेता था। 

दरवार लगा हुआ था । विजय-पवव मनाया जा रहा था। मु ह मांगे पुरस्कार 
दिए जा रहे थे। देगो के मुह खोल दिए गए। खालसा खुशी में फूला नहीं 
समाता था। जिले पर सिक्‍यों का झण्डा लहरा रहा था। बन्दे ने सबको 
सम्दीधित करते हुए कहा--“आज से मुफलिसगढ का नाम लोहगढ होगा। 
निबोध सिंह थी इस किले की जल्दी मुरम्मत कर दी जाए। भिक्‍थ राज्य वी 
नीव सरहिन्द जीतने के उपरान्त लोहगढ मे ही रबी जाएगी । (नमीरद्दीन और 
दीनदार खा से) आप भी दुछ माग सकते हैं । जागीर चाह तो वह भो मिल 
सकती है । आज खाससा प्रसन्न है ।! 

दोनो पठान बीर चुप रहे। 

तब बन्दे ने कहा--“अच्छा | अभी आपक्नो साढौरा के निक्‍्टवर्ती वीस' 
गाव जागीर के रूप मे दिए जाते हैं। सरहिन्द जीतने क बाद जामीरदारी का 
पदूदा लिख दिया जाएगा ।* 

इतने भे आवाज़ आई--“महाराज ! एक दिन भी भले आदमियों की 
तरह ये सैनिक नही रह सके । एक सिक्‍्ख ऊचे स्वर म॑ दुहाई दे रहा था । 

-चुप ।' बूढे सन्त ने उस धिक्‍्य के मुह पर हाथ रखते हुए कहा । 


सिक्‍ख गुम-मुम हो गया । उल्दे पैरो वह लौट पड़ा । बूढा सन्त और वन्‍्दा 
उसे खेमे म ले गए। उसकी बातें ध्यान से उन दोनो ने सुनी । दूमरे दिन बन्दे , 
ने दरवार बुलाया । योद्धा अपने-अपने स्थान पर बैठ गए । बूढा सन्त बन्दे के 
बगल मे बैठा था। वन्दा कह रहा था--सिक्‍्ख राज्य की नीव रखने में हम लोग 
सकल हुए देश-द्रोहियो को दण्ड देना भी हमारा धर्म हो गया है । जाप क्हेकि 
देशद्रोही को कौन-सा दण्ड दिया जाए ।* 


--'मौत ।? दीनदार खा ने कहा। 
दरवार में भी यही शब्द गूज उठा। 
-- क्यो चौधरी जी विद्रोही को मौत का दण्ड देना तो अनुचित न होगा ।” 


हा “7 नही महाराज इसम अनुचित क्‍या है।” मुफलिसगढ के चौधरी के- 
भले में से वडी मुश्किल से उक्त शब्द निकले # 


लोहगढ़ | ष्भ््‌ 
रिकायत क&- को ! कब गे में 
पेव हाकिम की 


थी 
” चौधरी ने कहा । 
गेही की सजा गोत ही होनी) चाहिए । 
क्योन ही! 

वन्दा कहने ते यह अब; 
एक-दसरे को 


॥ में उवृत्त होता है जबकि है अच्छी 
व चार हिल्नो भौर चार रातो का ही है। थे रात तो 
कैसी प्रकार पड़ के चेठ कर और परमेश्वर का पाम लेकर 
4 फ़िर कस लिए और: क्या झूठे महलो 
नमक्ति जाए ।? 


टी 
के स्वप्न देखे जाए और गडुढ़े 
पैब राजमु गिक्म ही कोल पडा-- बातें करने का बहु 
समय नही है। ३ यह समय तो नीति के के आवाज सुनने 
/ दरवार क३ विक्लता >डाओ। सीधी) तरह कही । कसी 
शो बिना मत जे को डोरियो को काबू गीर विडियो क्रो 
दो नीचे आग: “ बूढे सन्त के >स्तक पर राजगु रहा था; 
हैकुमनामे नही हैं और जायोरदासी . ढी हैं। यह वृ्नचोर 
गे है। सरहि-& $ सृवेदर के शिकायत चन्दे दे- >भोगी 
और विज्ञासत्ता- होने की | और चुगनयोर मुझे बे अपने | सेना 
चाहता है #+३ पा डालकर पहेलिया फ्भ्षी है।? के बन्दे के 
कब हे 
नई ढो । प्रीक्ति के 
"पड गए गुरुच $ पत्ते के 
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बन्दे के सकेत से एक ऊटनी वाला उसवे समीप आया। बन्दे ने उसकी 
पीठ ठोकते हुए कहा-- तेरी ऊठनी ने तो हमारे लिए सरहिन्द के दरवाजे खोल 
दिए हैं । जी चाहता है कि तेरी ऊटनी के खुर सोने में मढवा दू 

तब ऊटनी वाले ने कह-- वास की पोर म रखकर हरकारा यह फरमान 
लिए जा रहा था। मेरी नई ऊटनी उस समय वही हुई थी । लाख प्रयत्त करने 
पर भो वह काबू मे नही आ रही थी। राह चलते हरकारे के हाथ मे बास को 
पोर छीनकर मैं ऊटनी को मारने-पीटने लगा | ऐसा करने से वास की पोर टूट 
गई और उप्तमे से गेद की तरह यह कागज उछलकर दूर जा गिरा ।' 

बन्दे ने कहा--“इस ऊटनी सवार को एक जागीर बख्शी जाती है । (संनिको 
से) ले जाओ चुगलबोरो को वुदृशाह की हवेली मं। काली भेडें आगे लगाओ 
और भेडियो को भडका दो ।? बन्दे ने कहा । 

उन्ही मेजवानो ने एडिया रगडी जो कल बन्दे को रास्ते मे नजराते देने 
और उसका स्वागत करन गए थे। ये सव मुफलिसगढ के बनिय और शासक 
मृगल थे। बन्दे न इनकी एक न सुनी। तिक्व उन्हें पकंड बर वुद्धूशाह की 
हवेली में ले गए । 

एक पठान कह रहा था--वुद्धूशाह की हवेली क्या वूधडखाने से कम है ? 

-जबान खीच लो इस शेतान की ।! काहत तिह न कहा । 

ज़बान बन्द थी भौर लाश तडप रही थी बुद्धृगाह की हवेली क सामने । 


७ 
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लगा। निर्दोष आत्माए बदले क्री भावना में जागृत हो उठी ॥ जिन माताओं के 
पुद्द, जिन वृढ़ियों के पोते वजीर था ने उसमे छीन ज्िए थे, ये सब उगकी 

यो के आगे नाचमे लगी। उनके चीत्यार को गुनवर यजीर था बोखतवा 
उठा। वह सोचता था रि अगर मुपझ्त पर ऐसी बीततो तो क्या मैं सहत कर 
पाता ! मेरे जीवन की यह सबस्ने बडी भूत थी । सूरम शेरों या शिवार गरहे हैं, 
दूध पीते बच्चों वा नहीं। मैंने तो दूध पीते बच्चों में हो दांत तोह़े हैं। मा मे 
ममता भरे हृदय को ठुर्राया है। या अल्याह ! ऐ रहीम ! काली कमली वाले 
मौला ! मरी रक्षा बरो $ 


इधर मिक्‍्य अरदासा मोध* रह थे और सरहिन्द पर हमता झरने वी 
सैयारी वर रहे ये। घड़ो-पड़ो की खबर यज्ञीर सा गो मिलती रहती | वीर 
या भी पुराना यर्राट था। उमने बुलावे भेज-भेज कर पीजें इफ्ट्टी पर ली । 
पहलवानों और गतका सरेलने वालो को भी उसने अपनी पौज में भर्ती बर 
लिया। ये लोग सरहिन्द म ब्श्तियों लड़ते, गतका सेलते, मुर्गे भूनते, शराब 
पीते और मस्त रहते । लगता था ज॑प्ते वजोर था ने कठवाने ने लिए बलि के 
बकरे इकट्ठे कर लिए हो । घुघरुभो बी झकार म तपा शराब के नशे में हुसेनी 
और बेगमा उछलती तो ये सब लोट-पोट होने लगते ॥ हुसेती और बेगमा राजगुरु 
की नीति को गोटियां थी । 

एप बैठक मे वजीर खाँ ने बहा--मालेरबोटले वासों को तो बुताओ । गर्ष्पें 
हाव-हारकर उन्होंने आसमान मिर पर उठा रया है। घूने अयाड़ो म॑ बैठरें 
निवाल-तिकाल पर उन्होने रियासत भर के मुर्गे खा डासे हैं। (मालेरकोटले बालो 
के आने पर) “आओ सूरमाओ! उतरो मंदाा मे तुम्हारे दाव-पेच भो देखें। 
बहुत दिनो से शोर सुन रहे हैं। ऐसा वीन वीर है तुम में से जो सिश्पो यो 
कोरतपुर से एक पग भी आगे न बढने दे । कोत है अपनी तलवार बी धार पर 
पर रखने को तेपार ? कौन मौत से निवाह वरना चाहता है।' यह बहुकर 
बजीर या चुत हो गया। 

-- सरहिन्द वी ओर मुह करना जने-पने वा काम नही । मुद्दे तोड़ देंगे 
घू सो से । शिवाजी वी नाक म नकेल हमारे हो पूर्वजो ने डाली थी | इन भिवदयो 
का अभी पढठानों से सामना नहीं हुआ है। छुट्भेयों से ही अभी तक इनका 
वाह्ता रहा है । इसीलिए ये गाल वजा रहे हैं। आए तो सही सरहि द में, समझ 
खेंगे। हम भी मालेरकोटले वाले है ।” अफजल खा ने नशे मे झूमते हुए कहा । 


हि “हम भी मालेरकोट के हैं । नाक मे दम कर देंगे सित्रवो के ।! शेर पा 
कहा । 


#५--+-+-+--७- 
“अरदासा सोधना>-सिवसो का प्रार्थना करना। 
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--अगर कही कीरतदपुर वाले विष जोर बर्दे की कौजे यहा एक साथ 
आ पहची, तो सरहिन्द की तूती बोल जाएगी। फिर वे नही रहने दंग इन 
चहहती बुलबुलो को । अगर वे दोनो फौजे अलग-अलग रहो तो में लिया व 
तो जरूर छक्के छुडा दुगा और उधर बन्दे की फौजो से शेर खा तुम जूझ । 
घिनरे मे बन्द बर लेता बन्दे को / वजीर खा मे अपनो राय दी । 

पांव तोपे और पाव हारी पौज की बिल्वत का फरमान शेर खा को 
झोली में, बणीर घा ने डाता और उस्ते विदा दी। खुदा हाफिज बजीर या ने 
बहा। उत्तर से शेर खां ने भी खुदा हाफिज कहा । 

अफजल था ने मगनी के सनिको को एके सीध में खडा कर दिया। धौने 
और नणारे दजने पर भातेरवोरले वालो ने कूच वा विगुल बजा दिया + 


उधर लोहगठ में लिकद तैयारिया कर रहे थे । कुछ सिक्व सेंनिक खितवना 
आाहते थे, पर लूटनमार का लोभ वे सवरण ते कर सके, फलतः हक रह । 
सिबखो ने युद्ध सामग्री अच्छी जुटा ली थी । बन्दा कोई ऐसा सेनावायक नियुक्त 
करना चाहता था; जो रण-मीति मे निपुण हो ) 


राजगुरु मे कहा--पंह बीरो, अब परीक्षा का समय आ यया है। घेकरो- 
शाही से नही, चल्कि नीति और शक्ित से ही यह युद्ध जीता जा सर्ेगा। बाजविह 
तुम्हें दाहिनी ओर की पोजो की देख-भाल और उतका सचालन करना हागा। 
घुडतवारों को फतेहसिह अपने कब्जे में रखें 4 आलोी विह और माली सिंह तोपी 
के मु ह घोलें और अपनी बहादुरी के जौहर दियलाए। भानवरदारों को काहन 
विहू अपनी देज-रेक् में रखें ६ पैदल दस्तों की देखभाल निबोप सिह करें। यहू 
संद्ठाई स्वयं में लड़ गा । बन्द बहादुर अपने बुछ साथियों के साथ एक टीसे 
पर रहकर दूर से यह लडाई देखें । समय पर उन्हे सरेत विया जाएगा । तंव थे 
ताजादम फोजे लेकर शत्रु पर दूट पड़े। सावन्याव मे डुगइगी पिटवा दी और 
घोषणा कर दो कि जिसे साहबजादो के खूद का बदला लेना हो, वे हमारा माथ 
दें और जिन्हे लूट-मार करनी हो वे भी हमारे साथ हो से 7 


“आपकी मदद के लिए नए ूप्वे कोौरतपुर पहुच चुके हैं। वजीर या 
घिर जाएगा । वन्हूके बहुत हैं! वोपें भी २४ हैं। बारूद बुटनजुट कर भरेंगे और 
निशाने लगाएगे । दिल्‍ली और लाहोर में हाह्मकार मच जाएगा ।? सुच्चानन्‍्द के 
भतीजे ने कहा । 


-7 है ठीक है। आप और आप को फौर्जे मेरे साथ रहयी।! राजगुरू 
ने फहा । ड 


“सत्य वचन (' सुच्चातन्द के भतीजे ने कहा । 


काहन मिंह आदि सरदारों वी ओर सडेस करते हुए राजयुरु ने कहा -- 


तुम लोग भालेवरदारों को साथ लेकर हमला करना 9 
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कौरतपुर के स्षिक्थो को मलिरकोटले वालो ने रोक दिया | उन्हें एक कदम 
भी आगे ने बढ़ने दिया । 
दिन चढते ही राजगुरु की सेनाए सरहिन्द पहुच गईं। पाच सौ घुडसवारो 
को राजगुरु ने आगे बढने का आदेश दिया । इस मुठभेड में राजयुरु को अपनी 
हार की सम्भावना थी । उधर बजीर खा ने इन घुड़सवायें को वढते देखकर 
तोपचियों को गोले छोडने का हुक्म दिया। तोपें आग उगलने लगी। छुछ ही 
क्षणो म॒ चारो ओर धुए के बादल छा गए । सिक्‍्ख पिपाहियो के दिल काप 
उठे । निकट स्थित ऊचे टीले पर खड़े वन्दे बहादुर ने जब स्िक्‍्ख सेना को 
विचलित होते देखा तो उपने और उसके साथियों ने तोपचियों पर तीरो की वर्षा 
की। तोपची कटे वृक्ष की भाग्ति गिरने लगे और बचे खुचे तोपो की छोडकर 
जात बचाने के लिए भाग पड़े हुए। सिकख सँनिकी ने आगे वढकर वशौर खा 
की तोपों पर अधिकार कर लिया और उनके मुह सरहिन्द की ओर घुमा दिए । 
बे आगे बढ़ते गए । उनकी प्रगति को रोकने के लिए वज्जीर खा के सैनिक रण- 
क्षेत्र में बूंद पडें । दोनो ओर तलवारें चलने लगी । शवों पर शव गिरने लगे, 
रक्त स भूमि लाल हो गई । चारो ओर घमासान युद्ध होने लगा। बीरो की 
जोश भरी हुकारो और घायलो के चीत्कारों से आकाश ग्‌ जने लगा। जीवन भिंह 
क्रद्ठ सिह की भान्ति चारो ओर गरज रहा था। वह और उसके सेनिक शत्रुओं 
को मारते भारत आगे बढ रहे थे। वह जिस ओर निकल जाता, शवों के ढेर 
लग जाते । 
वन्दा वहादुर दीले पर खड़े-खड़े वहादुरो का रण-कोशल देख रहा था। 
थोडी दूरी पर राजगुर अपनी सेना को रोडे खडे थे । काहन सिंह, वाज सिंह आदि 
सरदार जो लडइते-मिडते इधर-उधर हो तथा हट-वढ गए थे, फिर अपनी-अपनी 
टोलियो में आकर खड हो गए । लुटेरो और स्वय सेवको की टोलिया जीवन सिंह 
के नेतृत्व मे आग बढती चली जा रही थी। सुच्वानन्द का भत्तीजा एक ओर 
अपनी टोली के साथ खड़ा था। उसने एक भेदभरी दृष्ट्ि से अपने चारी ओर 
देखा और वव क्छ सोचकर वथा राजगुरु की दृष्टि से वचकर आगे बढती हुई 
सेना म अपनी दोली सहित जा मिला। वास्तव में वह मन का खोदा था और 
दद्घीर खा का साथी था। समय को पहचान कर उसते उच्च स्वर से वहां" 
“भागों | भागों! जान बचाओ दृश्मन दूसरी ओर से सिर पर आ पहुचा है। 
भागों मांगों जात बचाओ । इतता कहकर वह स्वयं पीछे की ओर भागते लगा 
और उसके साथी सैनिक उसके पीछेन्वीछे “भागो-भागो चिल्लाते हुए भागते 
लगे । उसवी यह चान काम कर गई । लुटेरे और स्वयन्सेवक सैनिक उसे भागते 
देखकर स्वय भी भाग खड़े हुए । परिणामस्वरूर वजीर खा के सेविक आगे वढने 
लग ओर भागते हुए #िक्‍्धो को घेरने लगे | इस प्रकार पाच सौ सिक्ख जवात 
मुगलों के घेरे मं फम गएं। स्िक्‍्खों के हाथो के तोते उड गए । अपनी सेना की” 
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सैनिक अपने साथ गढ़ म ले गए थे। राजगुर को हपने शिप्प पर भरोत्ता था 
कि रहस्य प्रकट बरन की अपक्षा वह अपनी जान पर सेल जाना बही अधिक 
उत्तम समझेगा। राजगुरु यह भी सोचते कि कही जीवन मिंह का दाव लग गया 
तो वह वजी र खा को चारो याने चित भी गिरा सकता है । 

राजगुरु यदि तोपचियों को समय पर गाला बारी करते वी आज्ञा न देते 
तो सम्भव था बि छीती हुई बाजी हाथ से निकल जाती । मुगता क घेरे म जाए 
हुए पांच सौ सिवख सैनिक तो मरत ही, साथ ही साय मूंगलों व पर भी दृढ़ता 
पूवक जम जाते | राजगुरु न इन पाच सौ मिक्‍य्रो की थि6ताछोडकर गोवे 
बरसाने की कषाजा दी थी! फ्तस्वरूप पांच सौ सिकख सेनित नो हताहत हुए हो 
साथ भ मुगतों के कई हज्जार सनिको का सफाया भी हा गया । सिकय राएदार 
इस यात का रहस्य नही समझ पाए 

“--राजगुरु की भूल से पाच सौ सिवय मुफ्तम मारे गए। रत्न ह 
ने कहा । 

--'दात तो तुम ठीझ बहते हो भाई 7! दयाधिह ने छत्तर दिया । 

तब बन्द ने बहा--'इसम निराश होने की फौन सी बात है । यह रणक्षेत्र 
है । जीवन मरण बे खप॑म ऐसा होता ही है। रणदोर इन बातों सं वितित 
नही होते ।! 

-+रणक्षेतर मे शत्रु का निशाना वतकर मरना ओर बात है, परन्तु 
ये तो राजगुरु की भूल स ही मौत व शिकार बने हैं।! रणतिह न जोश मं 
आकर कहा । 

--यदि राजगुर ने यह समझदारी का काम न क्या होता तो सम्भव था 
कि हम लोग भी प्राण गया बेठते । राजगुरु न॑जो कुछ किया है, समयोचित 
किया है। पाच सौ सिक्‍थ्वा के मूल्य पर सरहि द पर विजय पाना कुछ महंगा 
नही |” बदे वहादुरन सिवख सरदारों का समझाते हुए प्रभावशावी शब्दों 
समग्हा। 

-+रणक्षेत्र म कूदन से पहने जो युवितया सोचो और समझो जाती हैं, 
बे समय पर काम नही आती । समय को देखकर जैसा उचित हो बैसा ही करना 
बुद्धिमत्ता है। मेरे विचार से जो कुछ हुआ है, वह हमारे लिए शोक का विषय 
वही है । जो सिक्‍्य मुगली के घेर म फ्स चुक थे, वे तो पहल ही मरो के 
समान थे। मेरी युक्त न मरे हुओ को मारकर शत्रु के भी दो हजार सेनिक मौत 
के घाट उतार ल्यि हैं जिससे आज के युद्ध म हम विजयी रहे है।' राजगुर 
ने प्रखर वाणी मे कहा । 

- इसी भ्रकार यदि आपने एक वार पुन कोई एसी चाल चली तो सरहिन्द 
अपना हो जायेगा, भले ही उसके लिए हम॑ कुछ और आहुतिया क्यों न दैनो 


> अ 
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खा को । यह खय्परस्त मुसलमान है। यह बात का पक्का है। इस पर पूरा 
भरोसा किया जाये । 

तब बदे बहादर ने समस्त वीसे को सवोधित करते हुए कहा--'शूरवीरो ! 
हम जहादाद खा की वात पर तथा खलील खा वी नीवत पर विश्वास करत हैं 
तथा इ हे एक हजारी सता का सरदार भी नियुक्त करते हैं और आशा करत 
हैं कि खलील खा याय और धम के इस युद्ध मे अपनो वीरता और संत्यत्रियता 
का पूरा प्रमाण देंगे । इसके बाद खलीत खा न बदे को झुक्षक्र सवाम किया 
और अपनी तलबव्वर को हाथ म वेकर करुम खाई कि आज स यह सेवव वदे क 
हुक्म पर रक्त बहाना अपना फ्ज समयगा। 

-- हमारे कसी ऐसे व्यक्त का तुम्ह पता है जो किले में पहुच चुका 
हा। वदे न॑ एछा । 

-- हा एक क्वतरा बाले बाबा है। गृटरग गृटरगू करते हुए जगली 
कवूतर उनके सकेतों पर चतते हैं । उह्ठी क हुकुम स मैं आपकी सवा म आया 
हैं । एक अय युवक भी मैने आपका साथी लेखा है जिसका वाम जीवन सिह 
है। वह वजीर खा का वादी है । उस पर वजीर खा ने बहुत बड बड़ जुल्म ढाय 
हैं । पर उसने सभी कढर वीरतापूवक सहे हैं और जवान तक नही हिलाई है । 
आजकल वह ब 7गह म है। सुना था कि उसने वहा के पहरेदारों को भी बरीर 
खा के विरुद्ध भड़का दिया है। खतील खा ने सरहिद के अत पुर की बहुत मो 
बातें भी सिक्‍खो को बतलाइ । 

एक सिक्‍ख पहरेदार ने खेमे मे प्रवेश किया--'एक कबूतर उधर उड़ता 
हुआ आ रहा था। मैन उसे तीर का निशाना बनाया । वह घायल होकर जमीन 
पर गिरने ही को था कि उस पर एक बाज आ इपटा और उसे पजो मे दबोच 
कर साढौरा की ओर से उडा । मैन वाज पर भी तीर छोडा जिध्से वह कबूतर 
को लिये दिय ज़मीन पर आ गिरा। कबूतर के पाव मं यह बधा हुआ धुर्जा 
मिला है ।” यह कहकर उसने पुर्जा बद क हाथ म द दिया 

राजगरु के हाथ का लिखा हुआ यह पुजा था | इसम लिखा था-हमले 
के लिए तैयार रहा । मगल सुरा और स दरी म मस्त हैं। पिक्दो के कुछ पीछ 
हट जाने का यहा यह अथ जगाया जा है कि स्िक्ख डरकर भाग गप हैं । इसी 
खुशी म जश्न मनाये जा रह हैं । परसा राव को हमला किया जाये। गढी का 
पिछला चार दरवाजा आपको खुला मितेगा । यदि जीवनसिंह की चाल चल गई 
सो आप लोगा के पहुचन स पहल हो सरहि द पर हमारा अधिकार हो चक्रा 
होगा । जव गडी म से फानूस छूरें तव समझ लना कि पिछत दरवाजा की जगीरें 
काट दी गई हैं। जय पजाब । 

बदा वहादुर पुर्जा पढने मे ही लगा हुआ था कि रणमिह ने उनका ध्यान 
ऊुछ दूरो पर उडती हुई घूल मिटटी की ओर आक्ृष्ट किया । 


॥ १५३ || लोहगढ 


-- (तुम्हारी अन्तिम वात जचती है खलील खा । राजगुरु कच्ची चाल नही 
चलते । समय को परखकर ही पासा फैव ते हैं। जरा इत सुरा सुन्दरी के पुजारियो 
को रूप सागर म डूबने तो दो फिर देखना राजगुर वे हथकड़े । खलोल खा के 
कंधे को थपथपाते हुए नथीरुद्दीन ने वहा । 

--राजगुरु कही पहचान न लिये गये हो ।' बदे बहादुर ने कहा । 

“शनुओ वी ध्वजाएं फाडते समय राजगुर को कोई पहचान ले तो बात 
दूसरी है, पर वैसे तो किधी माता ने ऐसा पुत्र ही नहीं जना जो उन्हें पहचान 
मसक । खलील खा न अ पन्ना मत प्रकट करत हुए कहा । 


रात और भी गहरी होती जा रही थी | मसिक्ब॒ सरदार सकेत वी प्रतीक्षा 
कर रहे थे । 


टर भर 2 

क्रामत अली इगत्रती पर लट्ट द्वो रहा पा । इरावती ने उस पर अपन 
योवत और रूप का ऐसा जादू डात” कि वह उप्तका उपासक वन वैठा। वजीरखा 
जब अपनी महफिल म डूब जाता तो करामत अली चुपके से उठकर इरावती क 
बन्दीगृह म आ जाता । वह बन्दीगुह ता नाम मात का ही था, वास्तव मं था 
वह एक प्रकार का महव ही । इरावती को वहा सभी प्रकार व॑ सुपर थे, किन्तु 
बहू इस ताक म थी जैसे भी है यहा से भाग निकलना चाहिए । उसने अपन 
रूप के जाल से बन्दीगृह क प्रहरियो को भी अपने वश मे कर रधा था। वह सब 
स हमकर बोलती और उनम स प्रल्‍्येक को यही विश्वास दिलाती कि वह उसी 
पर जान देती है। इसी कारण प्रहरी भी एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके 
थ । करामत अली का प्रहरियो काइराबतो के पास अधिक आना-जाता अच्छा 
नही लगता था । भिस्त रात वदा बहादुर को राजगुरः की ओर से गढी पर हमले 
का सकेत होने वाला था, उस्ती रात को इरावती भी कुछ करने को उतावली 
हो रही थी | उसने प्रहरियो स पहले हा साठ गाठ कर रखी थी। करामत 
जली जव इरा के पास लाया तो उसने तिरछो नज़रों से आज पहली व।र उस 
देखा | करामत अली दिल थामकर रह गया। उसने इरावती को छता चाहा, 
किन्तु वह मचल कर दूर हट गई । करमत अली बैठ गया । इरावती ने मदिरा 
स भरी सुराही निकाली और उसे कई प्याले अपने हाथो स पिलाये | भ्राज 
इरावती के अग-अग्र में मस्‍्त्री छाई हुई थी। करामत अली बन्दीगृह की चावी 
अपने ही पास रया करता था, यह बात इरावती जानती थी । जब करामत अली 
मतझला होकर इरावती का आलिगन करन के लिए उतावला हुआ तो इसवती 
नथरा करती हुई इधर-उधर भागन लगी। इरावती एक बार तो उप्तके वाहु 
पाशम फप ही गई । किन्तु तुरन्व ही उसने करामत अली को ऐसा धवका 
दिया कि वह आधे गृह जमीद पर जा गिरा और वेहाश हो गया । इरावती 
वल्दीगृह से बाहुर निकल आई और फूर्ती से उसका दरवाज़ा बन्द कर दिया तथा 
उम्रम ताला भी लगा दिया । उसने तालियो का गुच्छा क्रामत अली की कमर 


मोहगढ | १४३ ॥। 

से निकाल जिया था और + वह इसी कार्य के लिए क्रामत- अली के 

में बची ॥ एक बडा यह पमाश। देख रहा था । 

उरावती ने उत्त सकेत से अपने पान बुलाकर प्रेमभरी काषी मे क्हा--चत्नो यहा 
से चलें 


अहरी की वाछे लेख गई |; बह आग्रेनआगे चलने तय मगौर इरावती उसके 
प्रेस क भेड़ भी 


[१५४ || चाहगढ 


शेर हो जाता है । उसी तरह बचे खूचे मुगलो ने भी अपनी जात की वाजी लगा 
दी । मरना तो उनको दोनो तरफ से था ही, फिर क्यो न दो-चार को मार कर 
मरें। उन्होने भी तिक्‍्थ सनिको की खूब खबर जी । उडती-उडती यह खबर बदे 
बहादुर तक जा पहुची । वह उछलकर घोडे पर सवार हो गया और वज्यीर खा 
के सामने जा डटा | एक ही वार से उसने वज्धीर खा के घोडे का काम तमाम 
किया और दूसरा वार वजीर खा की गरदंन पर किया, किन्तु तलवार गर्देन 
पर ते पडकर कंधे पर पडी। जिससे वज्जीर खा जब्मी होकर धरती पर गिर 
पड़ा । फिर क्या था, वजीर खा के साथी मच्छरों वी भात मसल डाले गये । 
बज्चीर खा की मुश्कें कसकर उस्ते वन्‍दी बना लिया गया। जीवन सिंह और 
इरावती ने महल पर जाकर उसके लहूराते झडे को फाड फैका। यालवा राज 
की धवजा इन दोनो ने सरहिन्द के किले पर पहरा दी । 


प्रात: के सूर्य ने सर्वपथम पताका के दर्शन किये । 


4 20, 0» 62: होते 


अपराधी घोषित कर दिया जायेगा। उसे मृत्यु-दंड दिया जायेगा | ऐसी राजगुरु 
की काज्ञा है ।! 


उक्त घोषणा के होते ही सरहिन्द में लूटमार और अत्याचार बन्द हो 
गया । 


सिकक्‍्ख सरहिन्द में विजयोत्सव मनाने थंगे। बदे ने वजीरखा की गद्दी 
पर बैठते ही दरवार क्या जिसमे अनेक मुसलमान भो सम्मिलित थे और 
मुगल तथा पठान भी । अनेक पठान ओर मुगल जीवन-रक्षा की याचना करने 
के लिए वहा उपस्थित थे । राजगुरु दरवारियों को सम्बोधित करते हुए कहने 
लगे आज सरहिन्द हमारा है । हम मुमलमानो के वेरी नहीं । घ्िक्‍्ख यदि 
हमारा दाहिना हाथ हैं तो मुसलमान वाया | हमारे धर्म म शासन की दृष्टि से 
हिन्दू और मुसलमान में कोई अन्तर नही है। मनृष्य पाच तत्त्वों का पुतला है + 
मन्दिर और मस्जिदों में समान रूप से ईश्वर का निवास है। इतना वडा 
कत्लेआम हम सरहिन्द में न करते, परन्तु साहवजादो की याद आते ही हमारा 
खन खौलने तगता है । इन साहवजादो के खून का बदला लेने वाले हम में बहत 
से मुसलमान भाई भी हैं । अपराधी को सजा भिलनी ही चाहिए । दु"घ इसी 
बात का है कि दुष्डो कै कारण सण्जनों को भी कप्ट निला है। हमारी किसी से 
भी अब शत्रुता नहीं है । अपराधी हमारे वश म है। हम सबके सामने इत्ह दण्ड 
देंगे । मुसलमान को सरहिन्द म॑ रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक 
हिन्दू को ।/ इतता कहकर राजगुरु चुप हो गये । 

“सिक्य राज्य जिदावाद!, ववदा वैरागी जिदावाद!, 'राजयुरु गिदाबादों 
के जयकारो से सरहिन्द का दरबार गूज उठा। इसके उपरान्त निबोधमिह ने 
खडे होकर कहना शुरू किया-- महाराज | वजीर खा के खजाने से दो करोड 
की मोहरें हाथ लगी हैं । लगमग एक लाख हुपयो के मूल्य के गहने सुच्चानद 
के घर से मिले हूँ । पाच लाख के हीरे और जवाहरात भागते हुए सुच्चानन्द 
से छीने गये हैं। ५० तीपें ओर १००० घोडे, ४०० हाथी, १००० नौंवेतें भौर 
नगाडे हमे सरहिन्द से मिले हैं ! 

“ये सब कुछ राजगुझ की सौंप दिया जाये ।? बदे बहादुर की यह आज्ञा हुई । 

*आप लोगो की वीरता ओर बलिदान से धिकव राज्य की स्थापता होगी । 
आने वाली पीढिया आप लोगो को आखो पर उठावेंगी । राजगुरु कह रहा था। 

इतने मे दयासिह दरवार में आया। जिसे आता देखकर राजगुरु ने पुछा-- 
“कहां रहे दयाधिह 

“तस्वीहों के ढेर का हृदय इस नीयत से टटोलता रहा कि कही खदफ 
से भेंट हो जाये । दयासिह ने कहा । 
खुदा से क्या भेंट हुई भी ?ै! 


॥ १४५५ ह लोहगढ 


की वीरता पर वाह-वाह बरने सगे । वीर या पर बदे वी बातों से उतदीः 
प्रतित्रिया हुई। उसने प्रधघर वाघी मं बहा-- 'मरहवा सरहवा बैरागी वद्दादुर [ 
जिम बात को मनवाने के लिए तुम्हारी सारी शर्वित मुझे मजबूर नहीं बर 
सकती थी, उसी बात को मानने के तिए तुम्हारी दातिशमदी न मुझे मजबूर कर 
दिया है। तुम्हारे ज॑पे वीर के सामने घुटनों के बल क्या सिर के बल भी 
घलने में मैं अपना फर्ज समझू गा ॥ यह वह्वार वह बैठ गया और घुटनों 
के बत धीर धीरे आगे बढने लगा । दरबार भर में दोनों वीरो की बहादुरी 
की चर्चा होने लगी। अपने सामने ये वज्ीर था को देखकर बैरागी ने 
कहा--सूवेदार वजीर खा जिस सरहिन्द पर तुम्हे नाज था, आज तुमने अपनी 
भंखों से उसकी दशा देख ली होगी और तुम यह भी जान गये होगे वि 
मृत्यु का पजा तुम्हारे गले तक पहुच चुका है। मैं आशा करता हू कि मेरे प्रश्नों 
का सच-सच उत्तर दोगे । मरते समय झूठ बोलकर अपना परलोक नहीं 
बिगाड़ोगे। बता, बया तूने आवन्दपुर और साहेवपुर पर आक्रमण नही किया था १ 
तूबे झूठी कमम खाकर, गुर गोविन्द मिह जी को घूठा विश्वास दिलाकर उनसे 
किला खाली नहीं करवाया था £ क्‍या तूने चालोस भूखे सिक्यों को अपने 
लाखो सँनिको के घेर मे लेकर शहीद नही दिया था ? क्‍या उस समय तुझे यह 
नही मालूम था कि एक दिन तुम्हे भी जान देनी होगी ? बया उस समय तेरी” 
मेहदी से रगी दाढी ओर हाथ की उगलियों मे किरने वाली तस्वीहू ने तुम्हें 
ऐसा करने से रोका नथा ! निरोह साहवजादो को नीद म चुनवाते समय तेरा 
ईमान ने डोला$ तेरा दिल ने पस्ोजा ? मूर्ख, यदि तूने एक वार वरबलाबों 
भी याद कर लिबा होता तो तुझसे ठेसे कुकर्म ने होते |” कहते-कहते बदे 
बद्गवादुर के मुख पर क्रोध की लालिमा फैल गई। उसके होठ फडफड़ा रहे थे 
और नेत्र आग वरसा रहे ये । वज्जीर खा दृष्टि उठाकर उस्ननी ओर देखने का' 
साहस ने कर सका । 
बह गरदेन झुकाय्रे चुपचाप खड़ा रहा । वीर बेरागी ने पुनः कड़कते हुए 
स्वर में कहा--मैं समझ गया कि इन प्रश्नों का तेरे पास कोई उत्तर नहीं है। 
अब अपने कुकमों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ | (अपने सैनिकों से) 
इसे रस्सो से जकड़कर सम्भे से वाध दो और इसकी आखो के सामने इसके सगे 
सम्बन्धियों को मौत के धाट उतार दो ।* 
सैनिकों ने तत्काल आज्ञा का पालन क्या और एक सरदार सुच्चानन्द को 
रश्णियों शे डदाड और झुछे की पोल पर बे आए दर्थार ल के अप्यप, जिसे 
देखते ही वन्दे ने खिलखिलाकर हसते हुए कहा --“अट्टा, सुच्चानन्द सरहिन्द के 
दोवान | कहिये, यह॑ सवारी आपको पसन्द तो है ?! 
उत्तर ते प्रकर बदे ने किर कहा--“बोलते क्यों नहीं नीच अब चुप 
क्यों हो! मापूम बच्चो को नीच में चुनवातै समय तो तुम्हारी जवान केची की 
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तरह चलती रही होगो । उव मासूम बालकों ने तुम्हारी कोन सी खेती उजाडी 
थो। जया नुक्सान किया था उन नन्हे बालकों ने सैर ? नीच, पामर | हिन्हू- 
कूल कलक, उत्तर दो | चुय क्यों हो ? कदाचित्‌ तुमते उन बालका को नीव मं 
चुतवाने के समय इस लिए सहायता दी थी कि सुम्दारी दीरानी सदा बरी रहे । 
हिल्दू होते हुए भी तुमने ऐसे अत्याचार से मु ह म सोडा, तुम्हारे लिए लज्जा की 
बात है) थाने वाली पीढिश तुरद्वारे नाम पर धूरवंगी, तुम्हारे चरित्र शो घृणा 
की दृष्टि से देखेंगी । 

क्रोघ्ठ के मारे बरे के मुख से आग तिकतने मंग्री थी। जिसे देखकर 
मुच्चानद थर-थर कापने लगा। सजा वा स्मरण करके गिड़गिडाते हुए दीव 
चाणी भें कहने लगा--रहम अनदाता, रहम ! भगवान्‌ वे नाम पर रहम ! 

उत्तर परे बार्जावह ने बहा-- बहुत जल्दी हो भगवान्‌ याद भा गया तुम्हे 
जहरीले साए | उस समय कशा मगवात्‌ नहीं था जब तुमने अपने सुथ-सुभीते 
के लिए कोमल फूलों जैते साहबजादी को मोत की गोद मे जाने दिया था *ै 
कहा था उत्त समय तेरा भगवान्‌ जिसरे नाम पर तू इस समय रहम मांग 
रहा है। उन मासूसो पर गया सुमठे रहम किया था बालकों की दादी ने 
भी कदाचित्‌ तुमसे यही शब्द कहे होंगे। उसने भी भगशन्‌ के नाम पर तुमसे 
हम की प्रार्थया की होगी । क्या उस समय तुम्हे रहम आया घा ? (सेनिकों से) 
तोड डाज़ो इस विपधर के दात । न २हेगा दात और न यह किसी वो काटेगा ।! 

उसी समय जाज्ञा का पालन हुआ । विलविजाते हुए सुच्चानन्द के दात 
संडमियों से पकड़कर खीच लिये ग्रये । तथ बदे बहादुर ने आशा दी--इस नीच 
कुव-कलक का मु है काला कर दो, गले में जूतो थी माला पहना दो और गधे 
पर चढाकर गतीन्‍्गली चीख मयवाओ, जिससे दूसरो को शिक्षा मिले कि देश 
और धर्म के द्रोहियो को अन्त में ऐसा ही दण्ड मिलता है । इसके बाद इसे उलटा 
लटकाकर तीरो से बींध दी ।* 

आज्ञा का पालन हुआ । सरहिस्द में हाह्मकार मच गया | एक राही सिख 
गा रहा था-+ 

वापी कर्म कमावदे, करदे हाए हाए। 
ज्यू मधन सथतिया वानवाग, त्यू मथे धर्म राए ॥ 

[वापी पहल बुरे वर्म करते हैं और बाद में हाय-हाय करते हैं। जिस 
प्रकार मथानी दही को भभती है, उसी प्रकार घर्मर्रज उस पापी का मन्यत 
करते हैं ।) 

“खलील छा वो इस नगरी का कोतवाल बनाया जाता है।! बन्दे की 

- तिख्िित आजा दाजगुर ने पढ़कर सुनाई । चारो और जय-ध्वति होने लगी । दि 
भर विजयोत्सव सताया गया । वन्दा बहादुर तछ्त पर बैठा है। उसने देखा--- 
बाहँस सिंह एक सन्‍्दूक लिए आ रहा है । पास पहुच कर काहुन घिह ने झुक्कर पे 
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बन्दे का अभिवादन क्या और कटने लगा--'इस पेटी को पठान लिए जा रहे ये, 
मैंने उनसे छीन ली है। सेवा में उपस्थित है ।* 

--+ लूट का माल होगा ।' खलील खा ने कहा । 

-+तिब सोच क्या रहे हो, ताला तोड दो इसका । वाज तिह ने आजा दी । 

सैनिको ने सन्दूक का ताला तोड दिया और उसका ढक्कन उठाते ही वे 
चौक पडे। पेटी मे एक युवती गहनो से लदी बँठी थी और पेटी सोने-चादी के 
सामान से ठसाठस भरी थी | वह लडकी सहमी हुई वाहर निकल आई | वह भय 
से कांप रही थी । 

“++'कौन हो तुम ” बाज भिंह ने कथ्व॑ती आवाज़ में पूछा। उत्त युवती 
ने कुछ उत्तर न दिया। पाप खढे खलीत खा ने उसे पहचानते हुए कहा--यहू 
तो वज़ीर खा की पुत्री है । 

इतना सुनते ही सब लोगो का ध्यान वजीर खा की ओर गया जो हकवा* 
बक्‍का सा अपनी पुत्री को देख रहा था। उसके मृख्च का रग सफेद हो चुका था। 
नेत्रो म मौत की-सी उदासी छाई हुई थी । वीर वँरागी ने एक वार बजीर जा 
की पुत्री को देखा और फिर वज्जीर खा को देखा और फिर वजीर खा से कहते 
लगा--कैसा वर्ताव किया जाए तुम्हारी पुत्री वे साथ वज्जीर खा ?! 

बज्जीर खा की आखें भीग गई । याचना भरी दृष्टि से एक वार वैरागी 
की ओर देखा और फिर यद॑न नीचे झुका ली । 

वीर वैरागी ने प्रखर वाणी में कहा--“चिन्ता न करी वज्ञीर खां। हम 
तेरे जैसे खू खार भेडिये नही । (सैनिको से) इसे सम्मानपूर्वक पालकी में बेठाकर 
दिल्‍ली पहुचा दिया जाए और दिल्‍ली पहुच कर यह अपने भाई से कह दे कि 
तेरा वाप दोजख मे तेरा रास्ता देख रहा है!” 

पालकी आई ओर वज्धीर खां की पुत्री अपने पिता को करुण दृष्टि से 
देखती हुईं पालकी मे जा बैठी । कहारो ने प्रालकी कन्धो पर उठा ली । पालकी 
म॑ से निकले हुए ये शब्द सभी मे सुने--'खुदा हाफिज अब्वाजान ।! 

उत्तर म बजीर खा ने कहा-- आमीन! और अपनी अशुषूर्ण दृष्टि झुका 
लो। वजीर खा फिर कहने लगा-- कितने न्यायश्रिय है ये तिकक्‍्व । कितने ऊचे 
विन्ार हैं इनके । मेरे गुनाहो को बब्शों मेरे मालिक 

तब बन्दे ने अपने सैनिको से कहा --इस नीच की मुश्क्रें वान्धकर बैलो 
की जोडी के पीछे बान्ध दो, जिससे बैल इसे सरहिन्द मं घ॒प्तीटते किरें। इतने 
पर भी यदि इसकी जान न निकले तो इसे जलती चिता मे फैक दो ।! ऐसी 
आजा देकर, वज्दा: बह्युद्धुर अपने स्थान से उठ ख् हुआ ५ दस्दाए चरबआएएड हुआ 
और सूर्य अस्ताचल मे जा छिपा । 

दूसरे दिन सूर्य की किरण फूदने से पहले हो वजीर खा का इस ससार से 
नामोनिशान मिट चुका था । शी 
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बरागी न तो लालची ही था ओर न राज्य का भूखा ही । वह परजाव का” 
शासक अवश्य था, पर उसने विजित इलाके अपने मरदारों को दे दिए । वैरागी” 
ने बहुतो को जागोरें दी तो अनेको को सूबेदारिया। लोहगढ़ को बन्दे ने अपने 
शासन में रखा। वहां सभी स्िक्‍्ख सरदार और सैतिक प्रतिदिन आनन्दोत्सव 
मनाते थे । सभी अपने मे मस्त ! मदिरा पीने वाले मदिरा मे, भंगेडों अपनी 
भाग में और पोस्ती अपने पोध्त म उलझे रहते थे । किन्तु वैरागी इन सब से 
अलग था । वह इस वैभव मे उसी भान्ति रह रहा था जैसे कीचड़ में कमल | 

एक स्थान पर वुछ पोस्ती बैठे आनन्द मना रहे थे । 

“-'कहो भाई पस्िगारा, कुछ मझा मिला इत पोस्त के डोडो से 7! 

“-'भजी छोड़ो भी ! हर समय पोस्तियों वाली बातें ही करते रहते हो | 
यह भी कोई नतगा है। मदिरा पीकर देखो, शेर वना देती है। शेर मुख पर 
लाली जा जाती है एक ही प्याते मे / एक शराबी घहे रहा था । 

ज-भाई, परसों बाली बात खूब रही। पचरत्नी मे तो कमाल कर 
दिखाया था ।' नत्यथातिह ने कहा ! 

“अरे हा यार, सुना तो मैंने भी था पर बात क्‍या हुई थी जरा सुनाओं 
तो सहो ।' सिगारा सिंह ने पूछा । 

“+गुलाव सिंह ने कहा था कि जब हम सरहिन्द से भोटे तो चाए साथी 
थे | यहा आने थर एक साथी और आ भिला । अब हम पायो की इच्छा सूक्खा 
घोटने की हुई। हम में से एक ने कहा-- यार, आज तो पचरती घोटी जाए। 
हम लोग नही जानते थे कि प्रचरत्नी क्या वला है, केवल उसकी हा में हा मिला 
दी। फिर क्या था, सृक्‍्खा रगडा जाने लगा। दोरी में डण्डा इस प्रकार चलने 
लगा ज॑से महफिल में कोई नतंकी नाच रही हो । हमने सूक्वे को रगड-रगड कर 
मेहदी की तरह मुलायम कर दिया । इसके वाद हमारे पाचर्वें साथी ने उसम 
थोडी-पती अफीम मिला दी और उसके वाद किसी ने लाल रग का पानी भी 
मिला दिया। बाद में उसने वतांया कि वह शराब थी । हम लोगो ने उत सभी 
चीजो को रगड-रगड कर एक-दिल कर दिया । तत्पश्चात्‌ उसने थोडे-्से पोस्त 
के छिलके भी डाल दिए ओर इतने से ही उसने वस नहीं किया, बल्कि ऊपर से 
कुछ घतूरा भी मिला दिया। इन सब चीज़ो को घोटने मे आधा दिन लग गया। 
सूक्‍धा तैयार हो गया । कुछ अन्य भगेडी भी आ जुटे ! हमने तोन ऋटोरे तो 
निदगर्तिह को दे दिए जोर अन्य लोगो को दो-दो चम्मच । हम पायो ने चुल्लू 
मे भर कर थी। बाकी वची हुईं विजया पानी मे मिलाकर चार धोडो को पिला 
दी गई | बच्च फफिर क्या या, पाचन्सात पलो म ही सबको तारे नज़र आने लगे । 

उपर घोडे हिनहिदाये बोर रब्सियो को तोडकर भाग खडे हुए । घोडे लोहगढ 
भर में ऊधम मचाते किरे और कई सेतिक उनके पीछे दोडते रहे । उन नशीवे 
घोडेो ने कुछ के खोचे उलटाय॑ और कुछ के पाव कुचल डाल । हम लोग तो 
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दूसरे दिन होश में आये, किन्तु जिन लोगो ने कटठोरा भर-भर कर पी थी, वे तो 
तीन दिन तक बेहोश पड़े रहे। सेस-सेर भर धी उत लोगो के मिर पर डाला 
गया तब कही जाकर दे सोग सवेत हुए । उत्ती दिन से पचरत्नी घोटना लोहगढ 
में अपराध माना जाने लगा है ।* 


+>तव तो पचरत्ती ने अच्छा रग जया लिया था लोहयह में । शियारा 
सिंह में कक । 

--हियारा सिह, तुमने इतनी लडाइया जीती हैं, कोई अपनी बहादुरो 
का किस्सा तो खुनाओ । नत्या मिंह ने बहा ) 

>> तो सुनो, हमने सामाना जीता, सरहिस्द पर विजब पाई, रसवाल 
और कपूरी की कमर तोडी । हम हाथ में तलवार लेबर मिधर भी निकल गए, 
उधर शब्रुओं का सफाया हो गया । सब ने हमारी तलवार की धाक मान सी । 
एक बार जब हम करताल पर चढ़ाई कर बंठे तो धमासान युद्ध हुआ | मुगल 
सौर पदान भाग खड़े हुए । किन्तु जिसने साथ मेरो टक्कर हां रही थी. वह बडा 
ही दिलेर और बहादुर निकला । मैंने अपनी तलवार से उस जवान का वाजु 
पपट दिया, उसके सीने पर गहरा जरूम कर दिया किन्तु उस बहादुर न सी तब 
न की | गृए की सौगन्ध, बडा ही वीर था वह 3 पर मैं भी पीछे न हटा । अपनी 
तलदार से उसकी बोटी“चोटी काट दी। मैं कोई सुख मोडने बाला वायर तो 
नही हु जो डर जाता। पूरा जवान हु ।7 

“+पर उम्रका सिर तूमने क्यो नही काट तिया। एक बार में ही छुटकारा 
हो जाता ४ नत्या निह ने पूछा । 

>- अरे नही यार, उसका सिर तो पहले में ही कटा हुआ था ।! नत्या तह 
यह सुभकर जिसलखितां पडा । दारः विह के पेट मे भी गुंदगृदी होने लगी और 
वह बोला-- तुमने तो अपनी बह्धादुरी के झण्डे गाड दिए ) मैं भी तुम लोगो को 
वाडी वारदात सुवाता हू । 

++जव सरहिन्द पर हमला करने को राजगुर ने आजा दी तो हमारी 
बखूके हमसे भी अधिक उतावल्ली हो रही थी | विन्तु सामना होते ही शत्रुओं वी 
ओर भ गोलियों वी वर्षा होने लगी) मेरे समी साथी घायव हाकर परलोक 
सिघधार गए। शत्रु को वढते देखकर मैं भो उस मृतकों मे लेट गया। एक मगस 
सरदार हमारे पास आया और थावों से ढोइर मार-मारवर देखते लगा कि कोई 
जीवित है या नहीं । मेरे पास पहुच्त कर उसने सुझे एक ठोकर मारी। मैंन ततवन 
जमकर कहा-- तुम इतने बड़े सरदार और बहादुर हो । हम शहीदों के साथ 
दिल्‍लगी करना सुम्ह शोभा नही देता । मेरी वात सुनकर यह बित्तब्चिलाकर 
हुवे पड़ा और बोला-- तुम भी क्‍या याद करोगे ! जा, भाग जा अपनो जान 
बचा कर । फिर क्या था, मैं सिर पर पाव रखकर भागा | अपने ढेरे पर पहच 
कर ही मैंने दम लिया । 


!| १६४ || लीहगढ 


एक दिने बन्दे बहादुर वा दरबार लगा हुआ था। दरवारी यया-स्थान 
अपने आसनो पर बैठे थे। राजगुरु ने खडे होकर दरवार म कहा--'सभासदो, 
आप यह तो जानते ही हैं कि पज/ब पर हमारा अधिकार हो चुका है। सारे 
पजाव १र सिक्‍यों की हुबूमत है। अब सिक्ख छाती तानवर रास्ता चल सकते 
हैं। अब नही रहा सिवखों को पवड-पकड कर कत्ल कर दन वा समय । पजाव 
पुन हरा-भरा और सुखी तथा समृद्ध हो चुका हैं। अब हम अपने आपको 
पहचानना चाहिए | हम भिक्‍ख हैं, हमारा अपना सिक्‍का होना चाहिए। हमारी 
सेना सुशिक्षित और लडाऋू होनी चाहिए । हम अपन पावों पर खड़ा होना 
चाहिए। अब बेवल लाहौर का मोर्चा जीतना ही हमारा ध्येय है, दिल्‍ली की 
ओर अभी दृष्८ उठाने की आवश्यकता नहीं। दिल्‍ली का बादशाह सोच-समझन 
कर ही हमारी ओर दृष्टि करेगा । अब हमारे लिए केवल लाहौर फ्तेह करना 
ही बाकी है। किन्तु लाहौर पर चढाई करवे उस्ते जीत लेना कोई सुगम कार्य 
नहीं । हम लाहोर धर धावा करन से पहले भली प्रवार सोच-समझ लेना अति 
आवश्यक है। 


उपस्थित लोगो ने एक स्वर मं उत्तर दिया--हम राजपुरु की हर बात 
स्व्रीकार करते हैं । राजगुरु जो चाहे करें, हम लोग उनके साथ हैं ।” 

+ श्री गुह गोविन्द तिह का वब्शा हुआ क्सरी विशान हमारा विशान 
होगा और हमारे बादशाह वीर वैरागो, वन्दा बहादुर हागे । माहर बन्दे वहादुर 
के नाम की और छक्का राजयुरु के नाम का होगा। हमारी राजधानी सरहिन्द 
ही होनी चाहिए ।” वाजप्रिह ने अपनी राय दी 

-+'मैं इस बात के विरुद्ध ह / राजगुरु ने समझाते हुए आगे कहना 
आरम्भ किया--“यह ठीक है कि सरहिनद वनी-वनाई राजधानी है । पक्का किला 
ओर लम्बी चौडी खाई भी है, जिम्तम प्रकृति की ओर से हर समय पानी भरा 
रहता है। यह भी ठीक है कि सरहित्द म स्थायालय भी चल रहे हैं किन्तु 
सरहि-द की राजधानी बनाते म हुर समय खतरा है । क्योंकि सरहिन्द दिल्‍ली स 
लाहोर जान वाली सडक पर वसी हुई नगरी है और सडक भी पकड़ी है। आज- 
कल दिल्‍ली का बादशाह हम बक्र दृष्टि से देय रहा है। किसी भी समय वह 
सरहिन्द पर हमला कर सकता है। इसलिए मेरी राय म सरहि-द को राजघानी 
बनाना बडी भारी भूल होगा । मेरे विचार में लोहगढ़ से अधिक उपयूक्त स्थान 
कोई दूसरा नहीं मिलेगा | इसलिए लोहग्रढ को राजधानी बनाया जाना चाहिए 7* 
राजगुरु की वातों का सव तोगो ने समर्थन क्या । राजगुर फिर कहने लगे-८ 

“मं आज से यह प्रतिज्ञा करता हु कि जिस किले की मै आज स्थापना करूंगा उस 
पर झूलन वाला केसरी निशान साहिव मेरे प्राणो के साथ रहेगा और मेरे प्राण 
उसके साथ ! जव तक मेरे वन में प्राण रहगे. तव तक वड़ केसरी मिश्ान अमर 


चोहफ्ड ॥ १६६ ॥॥ 


रहेगा। (वान॑मिंह से) नञाओ बार्जावह निशान साहिब, आज में अपने हाथो से 
उत्त लोहगढ पर झुलाऊगा 7! 

.._ वाज॑पिह लिशान खाहिद ले आया और उसकी विधिवत पूजा करके उसे 
पीहियड के बज वर आता दिया गवा। बोल तोगो को ससामी दी गई और 
फैब सोगो मे उसे जुककर सलामी दी । उत्ी दिन शुत्र तमत मे वैरागो वीर को 


एक दिन दरवारे आम में बेरागी वीर विह्यासत पर बंद थे । थाई ओर 

१९ आमीन थे और दाहिनी ओर वाजदिह तथा अन्य दरवारी-गण भी यया- 

दिशज रहे के । बनदे ने दरवार के- वाहर बुछ हह्लानुस्सा पुनकर बाज 

विह के ओर देखते हुए पृछा-- “बाहर यह कसा शोरनगुत भा हुआ है 
याजश्ि 


“भाषा ते तो कोई परदेसी व्यपित मालूम होते है सरकार !? वाजमिह 
ने उत्तर मे कहा) 

7“ऊरहे अन्दर बुल्ाओ वे क्या चाहते है 

वाजमिह ने एक सिपाही को सकेत से बुला कर हैल्‍ला करने बालेः व्यक्तियों 
को दरबार मे लाने के लिए कहा । 

उठ ही क्षणों में बह सिपाही उन सव व्यक्तियों को अपने साथ दखार में 
से आया । आयन्तुक व्यक्ति सदया मे लगभग पचास थे। के सभी कृवकः लू 

ये । इसे कपड़े मंले-कुचले तथा फरदे-पुराने थे और चुध्च पर निराशा छाई 
हैई थी । वर पर फ्टो पयडिया ये लपेहे हैए थे 

बन्द बहादुर ने उन्हें देखकर: कोमल वाधी में क्हा-- कृषक राजाओ ने 
कैसे कप्ट क्रिया ? क्या आजा है मेरे लिए ?! 

“हम लोग बहुत दुःखी हैं सरकार । हमारे घर उनाड दिए गए हैं, मवेशी 
छीत लिए गए हैं। हमारे मादमियों को हमारी आखबो के सामने ही मौत के घाट 
उतार दिया गका है और हम लोगों की जमीन छोनकर हम भग्ा दिया गया है । 
हैम लोग इसो वात की फरियाद करने प्रकार की सेवा मे बाए हैं [? आमन्तुके 
में से एक मे आगे बढकर कहा) 

7“ अन्नदाता, तुम्हारे परज्य में इस बूडे पर पड़ा जुल्म हुआ है । मेरी ८ 
सफेद पगडी मे दाग लगा दिया गया हैं। मेत्ी युवा बेटी को मेरी आंबोंके. ४ 


॥ १६६ | घोहगढ़ 


सामने कामूवता वी आगमे जलाया गया है। उस भोरीनमाली बालियांबा 
चोलार मुझ अब भी मुनाई पड़ रहा है। रक्षा प्रो अलदाता, रक्षा करो ।! 

एक सूसवमान चौधरी जिसका नाम अरुइल्ला था, रोन्रोगर अपनी विधर्ति 
सुना रहा था। इतने मे एक अन्य व्यक्त ने आगे बदतर गहा--' मे रा नाम जैमल 
बग है सरणार, मेरा घर-द्वार सभी बुछ उजाड़ दिया है। हुयूर उन घंतानों ने 
मरे पुत्र वे चार टुक्डे करने उसे बुए में फेर दिया और पृत्रन्वधू को ये उठा से 
गए | इन शंतानों से मेरी रद बरो । 

उन सब लोगो वी याघना सुनबर बनदे बहादुर मे नेत्रों में पुन उतर 
आपा | वह दात पीझता हुआ बोता--'कौन है यह नर पिशाप जो अपनी मौत 
में खेलना चाहता है, कया नाम है उसका है 

--जवालवाद था जमीदार अमोरबेग । उसने कुछ लफये और बदमाश 
पाल रखे हैं, जिन्होंने हमारी दुर्गति भी है ।” याचयों मे से एवं मिवठ ने तहा । 

--'उनके अस्याघार के विदद्ध कद्रा तुम लोगो में पुछ ने बन सका )' 

-- नही सरवार। वे बड़े ज्ञानिम है, यू धार भेडिये हैं, उनने सामने 
हमारी एक ने चली । याचष्तो ने एंग स्वर मे उत्तर दिया । 

उनकी यात घुनंकर बरदा ठटुठा लगाबवर हव पडा। हा-हा-हा वा शब्द 
सारे दरवार में गूज उठा। सभी व्यवित विस्मित होबर बन्दे या मु देखने 
लगे । इतने में बन्दे की हमी रुक गई और यह उग्र वाणी में बोता--*बायरों ! 
लाज नहीं भाती तुम्हे रोते हुए। अपनी बहु-बेटियों को छितवाकर मेरे पास 
फरियाद करने आएं हो । तुम्हारे जैसे डरपोक ओर बायरो गो तो घुल्तू भर 
पानी में डूब मरना चाहिए । वह पराच-सात बदमाश थे और तुम लोग थे पचास । 
उन लोगो के वारह्‌ या घोदह हाथ होते और तुम लोगो के सो। अगर एक-एक 
हाथ भी तुम उन लोगो पर जड देते तो उतका कचूमर निवल जाता । जी चाहता 
है कि तुम संवकी तोप के आगे खड़ा वरबे' उड़ा दू । जो अपनी रक्षा स्वयं नदी 
कर सकता, उसे जीने वा क्या अधिकार है । जाओ यहा से और अपना बदला 
स्वय लो । मेरी सहायता तुम लोगों के साथ है। वीर बनकर जाओ और विजयी 
होकर लौटो तथा मुझसे इनाम लो |! 

आगश्तुको वी भावता को चोट लगी और उनका सुप्त पुरुषार्थ जाग 
उठा। वन्‍दे बहादुर से प्रेरणा पाकर वे सभी वोर हो गए और अपना बदला 
उन दुराचा रियो से लेने के लिए कटिवद्ध होकर लोट गए। बरदे ने अपने कुछ 
लड़के भी इनके पीछे भेज दिए, जिससे समय पर इनकी रक्षा हो सत्रे । 

७ 


| 
बावरे सेयन् 
क्या, कच्छा, ७ कद और दपाण ये व फैकार गुर-घर- के भ्िष्य 
के चिह्न है। जित्त प्र; आचतत्तवी ३ मिथ के ४7 रूपी बतला बना 
है, उप मं पाच क्‍्कार भी मनुच्यत्व से ऊचा उ देश, धर्म ओर जा। 
कै रत्क, कथा चना देते | अनृध्य वस्तुतत, बिना सौंगपु छ 
ने पशु है, हिला धयु गुण से अलोकिक युषों की दि प्राप्त कर 
भि पदवी ब्रष्त 4 ग्रुरुजन मे छिप हुए चाल को पहचानने 
में समर्थ होते है । जिस अकार चुम्वक पत्वर तू मझ्े लोहकणो गे 
अर मनुष्यों के के श्रेष्ठ मनेष्य-रत्नो भी अलग कर लेते 
हैं । जिख किए हुए लोहकणो करे गात्रर विशेषज्ञ उसे फीताद 8 
रूप देता है, उ्ती भी मनुद्य- 
हैँ हैं तो उत्तर यही अर्थ 
होता है ३ 
गुरजन 


पत-पान 
“““राणयुरु के अमुख जिव्य: रेड्डी, 
अपना भोला प्मंः 


चोहयढ़ | १६७॥ 


कं; 


॥ १६८ || लोहगढ 


सैनिक की बात सुनकर दयामिह गन ही मन विचारने लगा । दीनदार या 
का ईमान अमृत का आनन्द लेने के लिए विरबने लगा है। दूसरों को फतवे 
दने वाला नसीरद्दीद भी आज अमृत-पान के उद्देश्य स अजलि पैलाए बेटा है। 
आज कायरी की काया पलट रही है। फिर कुछ सोचवर वह मन ही मन 
बुदबुदाने लगा | ठीव है कौन जानता है वि यही तीनो मिक्य साम्राज्य वी नीव 
के पत्थर हो । सोघते-सोचते वह अपन डेर की ओर चल पड़ा। उसवे हाथ में 
सुभिरनी थी और उगलिया उसवः मनके टटोल रही थी। 

तीन भिन्‍न-मिन्‍न दृष्टिया एवं ही ज्योति म प्रविष्ट हो रही थी । अरदारो 
(प्रार्थना) का भोग पड़ा और सिक्‍्ख धमाधियों वे हाथो मे अमृत के पात्र थमा 
दिए गए । उसी समय तीन मूतिया आकर उन तौनो वे पास बैठ गईं । स्वच्छ 
चोलो में लिपटी हुई य तीन रमणियां थी-इरा, बेगमा और हुसेनी । इन 
तीनों न भी अमृत पाय किया। प्रन्थी विह ने अमृत के छोटे सब पर दिए, 
जिससे उन सबक मुख बुस्दत की तरह चमकन लगे। इतने मे मडप में दया 
घिह प्रविष्ट हुए और बहने लगे--“रेड्डी को गुरु-बृयरा से जीवन सिह बा नाम 
तो पहने ही दिया जा चुना है। नप्तीशद्दीन को आज से हम नसीर सिंह के नाम 
से पुकारेगे और दोनदार खा को दीनदार निह के नाम स। अबाल पुरुष इस्ह 
सिक्‍्थ्ी सिदक (सिक्घ-गोरव) बस्शे । 

अभी दिन नही चढ़ा था। प्रभाती की मनधोहक सुरीली तान ने रागिनी 
की कोख से जन्म नहीं लिया था। आकाश पर अभी तार टिमटिमा रहे थे। 
हवन-कुण्ड वी लपदें ऊची उठकर मडप को प्रकाशित कर रही थी । सामग्री वी 
भीनी-भीनी सुगन्‍्ध चारो ओर फल रही थी। होता हृवन-मन्त्र उच्चारण बरते 
हुए कुण्ड मे आहुतिया डाल रहे थे | अन्तिम आहुति के पश्चात्‌ उन तीनों युवतियों 
का वे तीनो पुरुष पाणि ग्रहण करने वाले थे। विवाह की बेदी फूलो से सुमज्जित 
थी। हुसेती, वेगगा और इरावती का श्यगार किया जा रहा था ! मेहदी से रगे 
कमल हाथी की सुकुमार कलाइयो रू सुहाग की चूडिया खनखना रही थी कौर 
अन्य तरुणिया सुहाग-गान कर रही थ्री । तीनो कन्याओ के द्वृदय में उमगें हिलोरें 
ले रही थी । लाज से मुख लाल हो रहे थे, नेश्रो मे मस्ती-सी छाई हुई थी । भाज 
सारी जीवन सफल होने वाला था ! 

धीरे-धीरे दि चढ आया । मडप स्त्री पुरुषो से खचाखच भरने लगा। 
राजगुद पधारे। उनके मस्तक पर तेज विराज रहा था। वबन्दा बहादुर भी 
एक उच्चासन पर विराजमान था। निबोध भिह, वाज सिंह और अन्य शूरवीर 
भी वहा खडे थे। समय को परख कर राजगुरू ने कहा---लग्न का समय हो गषा 
है, कन्याओ को बुलाइए 7 

-- दो कन्याए तो यही हैं महाराज, परन्तु तीसरी नही दिखाई दे रही 
है।! एक ब्राह्मण ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया 


लोहगढ ॥ १६९ री 
“लाने निजता जा रहा है, माप कार्य आरम्भ करें एण्डित जी | 
राजगुह ने आजा दी । 


प्रोहित मन्त्ोच्चार करने बगा। फेरे पढने लगे । दोनों वर-वधुओ के 
गठबन्धन किए गए । मडप से उठकर वेर-बू ाजगुरु के चरणो में झुक गए । 
राजगुद ने आशीर्वाद दिया--ददूघो नहाओ, पृत्ो क्चो 7? 
पर बंठ हुआ रेड्डी इरा की प्रतीक्षा कर रहाया। इतने मे कुछ 
त्तश्विया को पकड़ कर ले भाईं और उन्होने उस्ते रेड्डी के पास बैठा 
दियि | 


7विलम्ब हो बैक है राजगुरु। मुहुत तो तिकल पैक है । दबी जवान 
से पुरोहित ने कहा । 


इरा का मन रेड्डी के कर-स्परश के लिए उतकता ही रहा था भौर उधर 
रेड्डी क्षसे की प्रतीक्षा कर रहा था। 

(रोहित पत्रे मे इसरा मुह खोजने लगा । राजगुर भन् ही मन भगवात्‌ 
को याद थे। कि ये दोनो प्रेमी के तट पर पहुच 
रर भी पद रहे हैं, शोक हैं। एक हो जा; राम ही रखवाला है | 

गैनो देशभक्त एक-दिल होते भी सोते से अपने बीच मे तल: 
सैते देश-सैरको का जैकालपुरुष शीघ्र मिलन कराए। दया 
वह सन ही मत भगवान से यह आयेदा कर रहे थे 

राजगुरु ने पष्डित से पृछा-...< कितना विल्म्क है महाराज १ 

“यही सप्रय है कैन्यादान का। कन्या ता को बताया जाए (? 
पण्डित थे कह 


रैतना सुनकर 
दान कह्गा ।? 

पण्डित जी. मन्पोच्चार करने सगे । अफिति प्रज्वलित ही उठी ; गठबस्धत 
किए हुए रेड्डी भर इस फेरे लेने लगे रैबतिया मधुर स्तर 
त्तेयी। सह एक कऊंश झ्कर ने रख में भग कर दिया। 


एक दक्षिणी कह रहा 
था->'यह्‌ विवाह नही हो सकता । दक्षिणी हिन्द किसी ऐसी कन्या से विवाह 
नही कर सकता जो मुस के घर में रह बुछे हो ।* 
॥च्चार कद हो गया । करे लेते हुए पैथू के प्रक शक 

ग्रठ ? राजगुर मे के और देखा और उत्ते इछा-- सु कौन हो ?? 

धो हैं और रिक्त मर रेड्डी का पेडकी हमसे 
भृहतक्ष्मी बनने ३ नहीं है। इस के सुन्दर सफेद 
गया । उसे गा जैते कोई उसके को आग मे झो रह हो । 
रेड्डी ने पूरते हुए मामा को देखा, 


॥| १७० || बोहगढ 


*इरावती वह सोना है जो आग में तपकर अपनी शोभा और बडा लेता है। ऐनो 
देश और घर्मं की सेविका को तो सहर्प स्वीकार करना चाहिए।* 

--+नही यह कभी नही हो सकता धाट-घाट का पानी पीने वाली को रेड्डी 
की विवाहिता नही वताया जा सक्ता। रेड्डी मूर्ख है जो विष को जानवूझ कर 
निगलने लगा था। आवारा लडकी क्सी कुलीन की स्त्री नहीं बन सकती ॥' 

उसवी बातें सुनकर सिक्ख सूरमाओ के मुख लाल हो वए । अनायास ही 
उनके हाथ तलवारो की मूठो पर जा पडे | ब्रोध मे भरे हुए दयाप्तिह ने कड़क 
कर कहा--हम यह नही सहन कर सकते कि एक अदनान्या व्यक्ति मडपम 
पहुबकर उपद्रव खड़ा करे। अमृत छक लेने पर सभी पाप घुल जाते हैं, तिस 
पर इरावती तो सती-साध्वी है।' 

-- किन्तु मैं इसे किमी भी तरह अपनी पृत्र-वधू वनने नही दू गा। सत्य 
शिव सुन्दरम्‌ ।” उस दक्षिणी के शब्द पुन 'गू जे । 

--'कौन ऐसा माई का लाल है जो इस विवाह को रोकने का साहस कर 
सकता है !” यह कहकर बाजमिह ने म्यान से तलवार निवाल ली) 

--'मैं इस विवाह में मकावट डालने वाला हूं ।” वृढे दक्षिणी वे भाथे पर 
चल उमर आए और उमने तलवार निकालकर रेडडी और इृरावती के गठवन्धन 
को काट दिया । राजगुद मौत थे ! इरावती का माथा चकरा रहा था। रेठटडी का 
मुह दहक रहा था। वन्दे बहादुर का भी क्रोध उबल रहा था। इरावती मन ही 
मन सोच रही थी कि कही ऐमा न हो कि सुहाग के सिन्दूर की जगह मेरे माथे 
पर रक्त की लालिमा चढे ! 

-“इस तलवार से शन्रुओ का भस्तकः तो नेवाया जा सकता है, पर किसी 
युदग्राही ब्राह्मण को नही झुकाया जा सकता। तुमने कदाचित्‌ कित्ती ब्राह्मण का 
हठ नही देखा | तिरिया हठ, बाल हुठ और राज हठ जिस प्रकार तीनो अटल हैं, 

उसी प्रकार ब्राह्मण हुठ भी डोलते वाला नहीं। तुम्हारी तलवार से मुगल तो 
भयभीत हो सकता है, पर बूढा ब्राह्मण नहीं।! बूढ़ा ब्राह्मण वाजमिंह से कह 
रहाया। 

“इस धर्ष ने हिन्दुस्तान के परावों को सदियों से बेड़ियों में जकड रखा 
है। अभी कल तो आपका धर्म गजनी मे नीलाम हो रहा था। कस्याकुमारी से 
बद्रीनाथ तक और द्वारिका से पुरी तक इस धर्म ने नित्य नए-नए खझंण्डो में 
विभकत किया है। सुहागिनें लौंडिया वन गईं। मन्दिरों ने मस्जिदो के रुप 
अपनाए। तुम्हारे धर्म से छेके हुए हज़ारो व्यक्ति मुसलमान बनने पर विवश 
हुए । धर्म को नगा होने से तुम्हे बचाना चाहिए । 


यदि अब भी ब्राह्मण देवता के मन मं दया न उपजी तो मुझे बाध्य 
होकर “।! इससे आगे बाजसिंह और कुछ न कह सका ; उसकी जवान रुक गई । 


द्‌ परत्पर 

दिए । सभा भौक 
दाचित्‌ किसी लोक में प्यासी जात्माए और 6, 
हों रैरावती कुछ ऐसा ही सोच रही ४) | 


श्श 
एछाणएण 
प्रतिज्ञा 


वैरागी और अन्य सिक्‍ख सरदारो के पराक्रम से सतलुन और यमुना के बीच 
का क्षेत्र अब सिक्‍्खों के अधिकार भे था। बन्दे ने अपने सेनानायकों को प्रसन्न 
रखते की दृष्टि से उन्ह'ं विभिन्‍न भ्रदेशों का सूबेदार बना दिया / करनाल और 
प्रानीपत की सूवेदारी निधोध सिंह को मिली। मरहिन्द वे सूवेदार बाग वह 
बना दिए गए । इसी प्रकार दीनदार सिंह, नसीर विंह आदि को भी अन्य बड़ 
बडे इलाको की सूवेदारिया दी गई । बन्दा स्वय लोहगढ म॑ चला आया | मण्डी 
की एक अछूत कन्या से उसने विवाह भी कर लिया 

मुगलो की छाती पर साप ता लोटता था पर उनके लिए कुछ हो नहीँ। रहा 
था। बन्‍्दे वहादुर से जूबने का साहस उनम नहीं था। वे उसके प्रभाव से 
आतन्कित थे । उनकी धारणा थो कि बन्दा कोई सिद्ध पुरुष है जो अपनी मिद्धियों 
के बल पर शतुपक्ष का नाश कर देता है। वे लोग बनदे को मल्ठुल मौत के 
नाम से याद करते थे । 

प्षिक्खी की देखा-देखों राजपूताने के भी कई राजा अपने को स्वतन्त्र घोषित 
करने लगे। दक्षिण में जब वहादुरशाह को पजाब ओर राजस्थान सम्बन्धी 
समाचार मिले तो वह बहुत दु:खी तथा विकल हुआ । वह मजिल पर मजिल' 
तय करता हुआ अजमेर शरीफ पहुच गया / ख्वाजा की दरगाह म॑ जाकर उसने 
सिर झुका दिया और क्षमा मागी। तत्पश्चात्‌ उसने विभिन्‍न सेनानायकों को 
राजपूताने के विद्रोही राजाओं को कुचलने की आज्ञा दी। पंजाब मे सिक्‍्धो की 
करतूतों के उसे ठीक और पूरे समाचार भी यहा मिले। वह सोच नहीं पा रहा 
था कि सिक्‍खों से कैसा वर्ताव किया जाए। उस पर सिक्‍घा के बहुत 
एहसान थे, जिनेसे वह अपने आपको दबा हुआ समझता था। वह कृतघ्म नहीं 
बनना चाहता था। वह अच्छी तरह समझता था कि मुगल साम्राज्य तभी वकः 
सुरक्षित रह सकता है, जब तक मिकख और राजपूत उसके रक्षक बने रहे । 


॥ १७२ || लोहगढ 


लोहगढ ॥ १७३ || 


एक दिन कह पूवेदारों $ साध पहादुरशाह दरयाह मे बडा हैभा था । 

जाके जागीरदार उससे यो कहने लगा... आलमपनाह / कनदे के सरहिन्द १) हट 

से इंट बजा दो है। वहा अब कोई इस्ताम का नाम नही कचा । बह 

इस्त्राम का साम-निशान मिटाने पर ऐैवा हुआ है मल्जिको को उसने मन्दिर 
दया है |? 


नया सिक्स पेथ्या में तुम सोगो के अधिक हे ? उन लोगो के 
से अधिक जी सामात गा? कोन सी ऐसी वात है, जि; 
भोर तुम चोग पराजित ९ 


हग्भ उत्तर नही थ। क् 
किए हैए कहने नेगा-- बकास नदी से लेकर रावी तक के इचसाके मे किसी 
मुसलमान की हिम्मत नही थी एक पय भी रख सके । मिक्य सलीमार 
गैक पहुच चुके है । गाकयाक मे उन लोगो के डुगडुगी कि 
सालगजारी लोहगढ पहुचनी चाहिए । सिक्ब आपसे विमुक् हो चुके हैं, 
गलदाक्त (! 
“तुम दरवोक और काथर हो, अपनी जान पेचाकर भाग 
विजय के 


*गआये हे | 
दु परमती है, कायरो $ नही । दर हये, मर) आयो के 
सामने ते |? इुगल सम्राट ने अल्लाते हैए कहा । 


के धनुष पे मर हआ पीन वृक्षों क३ प. हैआ 

निकल पालमपनाह / जनता मे अखिद्ध है ($ बे के का; 
जई प्रत्तिद्ध की हूँ वीर इैधो की आत्याओ को कर सेते 
हैं । वैसे बह गला हो 2 जेत कुछ आर फरता है औरो को है है। 
उसने जिपने स्थान > वे सभी अपने सरकासे चाट दिये | ने 
भसरहिन्द के मदिसों पे नवाया को उसका जाय उठा । हिन्द 

उसे अब समझते है, सिक्के गुरु मानते हैं, संगत उसके दक्षतरो क लिए 
हैमह्मा बर आती है जीते हुए अदेशो मे यह घोषणा > रका दी है 
व्यक्ति मे स् ग्ाः्ज्से जमीन औरत दी जायेगी और जमीन 
तर लगाने भी छो. दया जायेगा | पडाप्रड सिकद बन । सिकड्ञो 


| १७४ | लोहगड 


की संख्या टिड्‌डी दल की तरह बढ रही है। पहाड़ी राजा उसका साथ देने को 
तैयार नही हैं। मालेरकोट के राजा अजमेर चन्द ये तो उसे साफ-साफ लिखा 
दिया है कि व रागी तुम्हारी भी तुम्हारे गुरु की तरह मोई खुर-थोज पजाव में 
नहीं मिलेगी | इस उत्तर से द्दा क्रुद हुआ । मलिरकोट पर उसने चढाई कर 
दी कई राजाओ ने अजमेर चन्द की सहायता भी की, पर वैरागी की तोपो वी 
मार के आगे उसके पैर उद्ड गये । परिणामत अजमेरघन्द बैरागी से मेल 
करने को राजी हो गया । मेल कर लेने पर भी वह वैरागी का कदूंटर शत्रु है।' 

-- विरागी का ठाट-वाट बढ गया है । राजाओं की तरह अब रहने लगा 
है | यही समय है जहापनाह ! सभी पहाडी राजा वैरागी से जे हुए हैं, आपकी 
सहायता मिलने पर वदे से लोहा लेने के लिए तयार हो जाएगे।” 

हरदयाल सिंह ने वहादुरशाह को युकितपूर्वेक समझाया । मुगूल सम्राद 
सोच में पड़ गया । उसका मन सिक्‍खों के विरुद्ध कदम उठाना नहीं चाहता था। 
पर सरदारों के समझाने-बुझाने से वह पजाव पर आक्रमण करने के लिए तैयार 
हो ही गया | राज्य की भलाई तथा अखण्डता के लिए उसने ते कर लिया कि 
प्रजाब पर चढाई कर देनी चाहिए । 

एक दिन वहादुरशाह ने भरी सभा मे अपनी तलवार निकाली और अपने 
सिंहासन के नीचे रख दी । इसक बाद घोषणा करवा दी कि जी वीर पत्राव को 
जीतने के लिए अपने को समर्थ हो वह आगे बढ़ कर तलवार को उठा ले। 
दरवार में सन्नाटा छा यया। वहा एक से एक बढ़ कर मुगल, पठान और 
राजपूत योद्धा उपस्थित थे, पर तलवार उठाने का कोई भी साहुस न बर सका 7? 
बेरागी से लाहा लेने मं कोई भी अपने का समर्थ नहों समझता था। सभी एक 
दूसरे की ओर कनखियो से देख रहे थे । 


यह स्थिति देखकर बहादुरशाह तिलमिला उठा। क्रोध से उसका मुख लाल 
हो गया, उसकी आखो में खून उतर आया । वह अपने आसन से उठा ओर ऊ्चे 
स्वर में कहने लगा - क्या मेरा दरबार शूरवीरों से खाली हो चुका है ? क्या 
मैं समझ लू कि मुगलातिया, पठानिया और राजपूतनिया अरब वहादुरो को नहीं, 
बल्कि कायरो को जन्म देने लगी है । क्या इस दरवार म एक भी ऐसा वीर नही 
रहा जो बैरागी का सिर कार्टकर मेरे सामने ला सक्े ? सभी सरदार मौन रहे । 
जान-वृझकर जलती आग मे कोई कूदना नहीं चाहता था। तब वहादुरशाह ने 
किर कडक कर क्ट्ठां--लानत है तुम लोगो की बहादुरी पर ! जाओ घरोम 
चूडिया पहनकर वेठो । उतार दो लटकती हुई उलवारो को और इन्हे रख दो” 
इस तलदार के साथ । मेरे दरवार में हिजडो को स्थान नही मिल सकता । 

यह कहकर बह घिहासन पर बैठ यया | सभी सरदार एक एक करके आगे 
बढ़ने लगें और अपनी-अपनी तलवार स्थान से निकालकर उस नीचे रखी हुई 
तलवार के साथ रख देते और सिर झुकाकर एक ओर खडे हो जाते । देखतै- 


सोहगढ 
देखते वेहादु रघाह की पनवार 
प्री 


/ १७४ | 
प्रात से का ढे गया । गीदले $ 
थे लगः राजपृत्त भी गीरड शायद के दे से 
चाहते के वे हिन्द थे और हिन्दू क' क्रोयी नही थे 
सकता एक मुस्लमा: शाह के गैनो ओर हिन्दुओं और: सिक्स 
की गन कण ते हो इुवला-पतला सिक्य 
आग्रे बढ, जिमका नाम विहि का। ने आगे हक 
वत्रबार गौर उत्ते कहने लगा “मैं चोह: जीतू गा + सिवा 
मौत हे नही फैयरो के साथ बह भी गया था किट 
नह, कि है हो; है । है अतिन्ना है व हेजूर के 
सामने जाऊंगा था रण अपने प्राण हे ह््या।ः 
बहाद्रशाह गुद्ध उमक उग। उत् पन्‍त होकर हा--मरहका 
टागुर च्िह मरहवा । डरफ्हि जिन्दावाढ |? दुरशाह व लोगो के 
बहुर विह जिन्दा वाद? का मास तगाया। तय बहादुरशह ने कहा-- 
गे से अर देस हजारी सै कक वियुक्त क्रिया याता ह। 
पैमी सरदार ये! और सकते पर चलने |? 
$७ दिनो बाद प्निः वे 


श्र 


छत टः 
ढलता सूर्य 


सामाने, साढौरा, लोहगढ़ और सरहिन्द के किलो पर तथा आस-पास की 
असझ्य गढ़ियों पर सिक्खो की ध्वजाएं फहराने लगी । उक्त किलो तथा उसके 
आस-पास के क्षेत्रों का शासन वदे के निर्देशन मे उसके प्रमुख सरदार करने लगे । 
स्वय वंदा लोहगढ के किले मे चला आया। जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए बे 
से एक दिन अपने सात्विक वातावरण को छोडा था और गुरु गीविन्द मिह जी 
की प्रेरणा से रजोगुणी प्रवृत्तियो में प्रवृत हुआ था, उसका वह उद्देश्य अब 
सिद्ध हो चुका था। उसने पजाब में सिक्‍्ख राज्य की नीव रख दी थीं और 
गुरु गोविन्द सिंह के निर्दोप बालकों का पूरा बदला भी सरहिन्द के सूबेदारों से 
ले लिया था। अब उसका इस रजीगुणी वातावरण में दम घुटने लगा था। 
वह पिजरे में बरद पक्षी की तरह उन्मुक्त आकाश मे स्वप्न देखने लगा। अनेक 
वर्षों की कठोर तपस्या और योग-साधना में प्राप्त की हुई शान्ति को वह पुनः 
खोजने लगा। राज-काज उसे बोझ के समात प्रतीत होने लगा । अन्त में उसने 
यात्रा का तिश्चय किया। अपने कुछ सरदारो के साथ एक दिन उसने अमरनाथ 
की चोटियो की राह भी पकड ली। 

जब तक बैरागी लोहगढ म रहा, पजाव॑ के समस्त कार्य सुचार रूप से चलते 
रहे । परन्तु उसके लोहगढ छोडते ही पजाब का वातावरण दूषित होने लगा । 
राजगुरु लोहगढ में उपस्यित तो थे, पर वे पजाव को नियन्त्रण में रख ने सके । 
नीति, युवित और बुद्धि मे राजयुरु अवश्य वैराग्री से वढे-चढे थे, फिर भी वे 
बैरागी को तरह प्रभावशाली अपने को न बना सके । वेरागी का व्यक्तिगत 
प्रभाव बरागी के साय चला गयां। सिक्ख सरदार राजगुर की आज्ञा की 
अवहेलता करने लगरे। सरदारों की ढिलाई से सैनिक भी अपने को स्वतन्त 
समझने लगे ओर दिन-दहाडे लूट-पाट तथा मार-काट करने लग्रे। कुछ विगडे 
सिक्‍ध्र बढते-बढते लाहौर की ओर जा निकेले और शालीमार बाग (जिसे 
आजकल वागवानपुर कहा जाता है) पर कब्जा कर बैठे ॥ 

उत दिनो लाहौर का सूबेदार असलम खा था। उसने अनेक प्रकार से उन 
मिक्‍्ख सैनिको की डरा-धमकाकर लाहौर से दूर ही रखना चाहा, किन्तु सिवख 
खाली हाथ नही लोटना चाहते थे । असलम खा चाहता था कि किसी प्रकार बिता 


॥ १७६ [| लोहगढ 
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रहपरात ने ही मह बला टल जाये, किसतु बाध्य होइर उसने उन सिकखों ने 
मुकाबले वे लिए मुदल सेना भेजी । मुगल सिक्थ सैंनिवो यो वागवानपुर से 
प्रदेड सके । शालीमार बाग पर उन्होंने एक बार अधिकार तो वर लिया परन्तु 
दूसरे दिन मिवयों ने फिर उस यश बर लिया । तिक्ख लाहौर म प्रवेश करन 
बाले सौदागरों को रास्ते म ही लू लेते थे ६ छुटे-पिटे सौदागर लाहौर भ॑ पहुंच 
मर अपनी कदण वहानी लाहौर के मुप्ततमानों से कहते । मृत्रेदार बी असमयता 
देखकर लाहौर के मौलवियों ने स्वय सिक्‍द्रो से मोहा लेने वो ठानी । उन्हों 
साहोर में हैदरी दा फहराया और जणद्दाद की दुद्दाई दकर एक भच्छानयाता 
जत्था प्रद्म कर लिया ! अनेव' सण्यमान्य व्यक्तियों ने भी उनका साथ दिया। 
नीले वस्त्र पहने हुए स्‍्वय सेवा सिवखों पर ज्ञा टूटे | शाही सेना ने उतवा 
पृरानपूरा साथ दिया । दो दिन तब' तो सिकखो ने डटवार उसका सुकाबला किया, 
पर तीमरे दित दे भाग विकले । विना सेनापति के फौज कब तक लड़ सफती 
थी। लूटनमार के उद्देश्य से बह दुरों बा बाता घारण किये हुए मिदय भला 
भार-कांट वे सामने कैसे टिक सकते थे । सिक्डो को खद्देडकर स्वयं सैवक और 
शाही मेना की टुक्डो विजेताओं के रूप में विजय-गीत गाती हुई लाहौर वापस 
सा गई । 


राजगुद जब इन छोटी-छोटी तथा बिना सोचा-समझी की लडाइयों की 
बातें सुनते तो बहुत दुःपी होते । उन्होन भिकओो वी काबू मे रखने का भरसक 
प्रसत्व किया, परन्तु भिक्‍यो ने उप बूदे राजगुरु की एक ने सुती । निराश होकर 
राजगुह राज-काज से अलग होते को सोचने लगे । पजाव छोड़कर अन्यत्र चले 
जाने के लिए एक दिन वे घोड़े की पीठ पर सवार हो गये | सलोहगढ़ की यीमाए 
-ै लाधते ही वाले थे कि उनकी राह वाजविह, तिवोधतिह और दीनदारतिह ने 
रोक जी १ उन दिनों ये सभी सरदार लोहयढ आये हुए थे 

दीवदार भिह ने भागे बढ़कर द्वाथ जोडकर राजगुद से कहा-- आपके भागे 
हम सब सिर झुकात हैं ओर प्रतिगा करते हैं कि हम सब आपकी आशा का 
पालन बरेंगे और अत्य सरदादी को भी आवकी आज्ादुद्वार चलने के लिए वाध्य 
करेंगे 

राजगुए ने उत्तर दिया -- तुम नही जानते दीनआझर्रासह, शादी सेना ने पूरे 
पजाव वी घेर रखा है! नारी मुगल तथा राजपुत योद्धा इत सेवा भी का सायकत्व 
कर रहे हैं ओर इधर पजाव में चाजीग रों का-मा तमाशा हो रहा है। कलावाजियां 
जगाकर शाही सेवा का मुकाबला तहो किया जा सकता ३ यदि हम एक होशर रे 
लड़ सके तो हमारा प्रतन निश्चित प्राय है ।* 

शोह्दी सेना ठाडु रसिंह की कमान मे बढी चली भा रही घो । पानीपत और 
“करनाल विजय करती हुई यह सेना सरहिंद को सीमा में आ पहुची | विजयामपुर 
के मोर्द पर प्लिक्‍्छो ने मृगृल सेना से लोहा लिया और मुगल सेना को झागे 


| १७८ || लोहगढ 


बढ़ने से रोक दिया। समय के पारखी विलाभपुर के राजा भीमचन्द ने आस 
पाप्त के राजाओं को बुला भेजा कुछ ही दितो मे विलासपुर पहाडी राजाओं 
का गढ़ बने गया । उते सब राजाआ के आ जाने से मुगल सेना सशक्त हो गई । 
इसी समय कसर से मुहम्मद खा रण-भरी वजाता हुआ सरहिंद वी ओर बढने 
लगा। वाजसिह और रामधह ने अमीनगढ के किले के पास ही मुहम्मद खा 
को रोक दिया। सरहिद शाही सेना के घेरे म था, इस लिए मिकक्‍थो वो वही 
स सहायता नहीं मिल सकती थी । 
मतवाले हाथिथो ने सरहिद के किले के मुख्य द्वार को ठोकरें मार-मारकर 
तोड दिया। सिक्‍घो और मुग़लो का जमकर युद्ध हुआ | हजारो वीर मृत्यु की 
गोद मे जा सोये | विजय सुगलों के हाथ ही लगी। बहुत से सिकतब्र सैनिक मारे 
गये । कुछ ने भागकर जान बचाई । रक्त से लय-प्थ किले पर शाही झंडा” 
फहरान लगा । 
शाद्यी सेना को सामने और साढौरा के किले जीतने मे कुछ विशेष परिश्रम 
नहीं करना पड़ा | साढौरा मे रुफ़कर मुगल लोहगढ जीतने की तैयारिया करने 
लगे । इधर शाजगुर सोहगढ में अपने भोर्चे को सूदृढ करने मे तत्लीन थे ॥ 
मिक्‍दो ने लोहगढ़ की वु्जियो पर तोपें जमा दी । रसद-पानी की चीज़ें किले मे 
जुटा ली। भिक्‍ध्च अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना तन, मन और धन पूर्ण 
रूप से निछावर करने को प्रस्तुत थे। आपद्‌ की इस धडी म वे बदे बहादुर 
को स्मरण अवश्य कर रहे थे । उसकी अनुपस्थिति इन्हे अर रही थी । 
पंजाब से दूर हीते हुए भी बैरागी को पजाब थी स्थिति का पूरा ज्ञान हो 
चका था। उसे यह भी मालूय ही चुका था कि शाही सेना शीघ्र ही लोहगढ 
को घेरे मे ले लेगी ! वह शीघ्रातिशीक्ष लोहयढ पहुंचने की सोचने लगा। 
अपनी माता से वह साथियों सहित लौट पडा) लोहगढ से कुछ दूर ही वह रुक 
गया जौर उसने कुछ गृप्तचरों को लोहगढ की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के 
लिए भजा । उन्होने लोहयढ से लोटकर बदे को वहा की सामयिक स्थिति से 
अवगत करा दिया | सायकाल होते ही बदा और उसके साथी उस ओर चल पढ़े 
जहा मृगल सिपाही डेरा डाले हुए थे । आधी रात के समय वे उनके डेरे के पास 
पहुंच गये । 
चारो ओर सन्नाटा था। सेना सोई हुई थी ओर अहरी ऊघ रहे थे । बदे ने 
समय को पहचाना और भूसल बाघ की तरह सोई हुई सेना पर टूट पडा | 
इस धावे से मुगल मरदार तथा सैंनिक पूर्णतया अनभिन्ञ ये। वे गाजर-मूली की 
भाति कटने लगे । ऊरते हुए मुगव सैनिकी का सिर विछीने से उठने से पहले ही 


कट कर अलग हो जाता । बरे वैरागी और उसक साथियों ने खूब मार-काद की + 
कपष्ठ जी महो ज अज्डोने ज्अआाओं अभवपिको जो जोोेक्तत 3 पका अजऋ ऑिलर । उपाल 
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है। क्यो है न यही बात डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में ! लानत है 
तुम्हारी वहादुरी पर ! मैं अनुभव बरता हू कि सिक्‍य सैनिक हमसे, हमारे 
सरदारो और सेनिको से बहुत अच्छे हैं। वे लडाबे, बोर और आत्मत्यागी हैं। 
मैंने सात सात दिनो के भूवे-प्यासे सिक्खो को रणक्षेत्र में शेरो की तरह आधी 
और पानी भ भी लड़ते और विजय पाते देया है। हमारे मुगत और पठान 
सेनानायक अपनी गिनती बहादुरों में करते हैं और मू छा पर ताव देते हुए डीगें 
भी बड़ी-बडी हाकते हैं। डूब मरना चाहिए चुल्नू भर पानी में ऐसे बहादुरों को 
जो मुट्ठी भर भूखे-प्यासे तथा अधमरे सिक्‍यों वो वादू में न ला से ।! बहादुर" 
शाह के शब्द मुगल सरदारो वे हृदय में तीरो की तरह पड़ते लगे । पर शादे आलम 
के भागे सिर उठाना उनकी शक्ति के बाहर था। वे सिर झुकाये चुप बैठे रहे । 

खानखाना ने मौन भग किया। वह बहने लगा--शाहआलम, हमारे 
चहादुर सर्दोंसे जकड़ रह हैं। हमे ते दिन की चेन मिलता है और न रात 
में नीद ही आती है। ऐसी अवस्था में आधी और पानी से सताये हुए तथा 
सर्दी से जक्डे हुए हमारे बहादुर चतुर और शवरितशाली शग्र से क्षिस प्रकार 
लद॒सक्ते हैं । यदि जहापनाह हमारे प्राणों की आहुति मात्र चाहते हो तो 
हम आहुति देते को भी प्रस्वुत हैं.” खानखाना की युवितपूर्ण वार्नें सुतर बहादुर 
शाह का क्रोध कुछ दण्डा पदा और तब वह कुछ नरमी से कहने लगा--इस 
हालत मे भी तो नुक्सान हमारा ही हो रहा है। सिक्थ लुक्-छिपकर हमला 
करते हैं और हमार सेकडों बहादुरों करों मौत को नीद सुला दते हैं और हमारी 
'रुसद लूठकर ले जाते हैं । इस सम्बन्ध में भी हम तुम्ददारी साय जानना चाहते हैं।' 

-+हुजूर इस गुताम की यह राय है कि अभी लोहंगढ पर हमला से किया 
जाए। छुड-फुट हमला करते दाले सिक्‍्थों से हम अयश्य जागरझ रहता 
चाहिये और अपनी सामग्री की भी उनसे रक्षा करनी चाहिए । इस वोच में 
हमे अपना घेरा और मजबूत करना चाहिए । कब तक क़िल मे पड़े-पड़े मिक्व 
अन्न के दर्शन करते रहंगे । अन्त मे एक दिन मजबूर होकर उन्हें किले से वाहर 
निकलना ही पडेगा ! ऐसी अवस्था मे अधमरे तथा भूलेनप्यामे सिक्ब या तो स्वय 
अपने को हमारे हवाले कर देंगे अथवा हमारी तलवार उन्हे हमेशा के लिए ठण्डा 
कर देगी, और तब तक वरसात भी समाप्त हो जायगी। इस बीच म लाहगड 
पर आक्रमण करने के उपायो पर हम विचार और भच्छे मौसम की इन्तजार 
करते रह ।' 

तब बज़ीर खा ने कहा--'मेरा विचार है कि पहले हमारे गुप्तचर पुरा 
पता लगा लें कि लोहयड म॑ सिक्‍्यो की स्थिति इस समय कैसी है और दूसरे 
यह भी पता करें ह्लि लाहयढ का कौन-सा भाग कमजोर है । यदि उत्तर सतोप- 
जनक मिले तो उन पर आक्रमण करना ही वुद्धिमता होगी | बरसात न जाने कब 
रूफ़े। हमे जौर अधिक समय व्यर्थ मे नहीं गवाना चाहिए ।! 

वद्चीर खा की युक्रित का खानखाना ने समर्थंत किया । 


ने कहा-...८ है मुझे भी मो: पर रहका होगा ।? 

हैमारे शक के पलश्चकर भक्त है मुगल वा किले प्रवेश कर जे, 
परन्तु हमारे ते जी उनका भी क्िल्ले से दि । बंधगी किले हे 
रक्षा किसे के ही रहे वाजब्िह और उगाहिह दोनो ३ के स्वरुम कह 


है और बा त्तो कि; ही मे र 
यीसे बे हि 


ये सिः सरदार अपने 
कैले के बाहर जिक्‍्ले। उन्होने म्ने ब्िरे मोर्चे किये 
ओर मुगलो के घावे करने लगे । 


कै 


रेमे प्रिक्क पैववधानो के अपने मो सम्माले बं3 | एकाएक 
छ दूरी पर ठैचारो मशाले जल उठी | जोश मे भरे हैए मुक्त ८ 


मुगल ही 
अकबर के करे हैए सिक्बो और बढे। र॒ सिक्थो जो 
चोके सो निहाल सत री अकबर 

मुगलो पर डै । झोनो ओर कै लगी 

मिड गये का बाज़ार परम हो बा, थों पर शक गिरने सगे + 
दोनो ओ कै को हररेती पर रसे हुए एक-दूसरे के रक्त 3 

हो रहे थे। छ३ पर चोहा बज रहा था। योद्धा 

झपट रहे थे 
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खानखाना ने एक ऊचे टीले पर अपनी तोपों पहले से ही चढा रखी 
थी । समय को भाप कर उसने किले पर तोपें दाग दी । इस प्रक्नार किले वी एक 
ओर की दीवार मुगल गिराने मे सफल हुए | इतने में किले की तोपें भी आग 
डगलने लेगी । इनके गोलो के शिकार मुगन्रों की तोपे भी हुई और तोपची भी । 
खानखाना बच निवला | वह प्रमन्‍त था। आज उसने बहुत बडा काम किया था । 
चह'इस विन्दा में था क्रि कब दिन चढे और उनके सँनिक किले में घुर्से और 
अपना झण्डा पहरावे । 

मुगल सिकक्‍्खों से दसगुने से भी अधिक थे । दिन निकलते तक सैकडो मिक्खी 

के साथ हज़ारों मुगलों के शव पड़े ये! भुगनो वी सेना इतनी अधिक थी कि 
सिक्‍खों के लिए उसका पार पाना सम्मद न था। रात भर लडते-लडते वे थक भी 
गये थे। बुछ सिक्ख तो किले में लौट आये, कुछ मुगलोी की रक्षा-पक्ति 
चीरकरः इधर-उधर जा निकले । दिन के प्रकाश मे जब खानखाना ने दूर से किले 
भी दीवार पुन: बनी हुई देखी तो वह क्रोध से दात पीसने लगा । 

लोहगढ़ में निराशा छाई थी । राजगुरु, बैरागी और अन्य सरदार 
ईचैन्नित थे । बिले ले अब पिनती के ही कुछ फिवद बचे थे ) अब उन्हें बाहर से 
भी सहायता मिलने की कोई आशा नहीं थी | सभी सिक्‍्ख सरदार घबरा उठे थे 
और कुछ तो वैरागी को भला-बुरा कहने लगे थे । 

कुछ दिन यो ही निकल गये । मुगलो ने इस बीच कोई आक्रमण न क्षिया । 
गढ़ का अन्न-भण्डार समाप्त हो चुका था। चार दिनो से अन्न का एक दाना 
भी किसी के मुह में नही पड़ा था | घोडो के मास से उदर“पूर्ति हो रही थी । 
सुछ सिक्‍घ वैरागी और राजगुरु को परामर्श देने लगे कि पराजय स्व्रीकार कर 
ली जाये »र इस प्रकार अपनी जात वचाई जाये । 

-+'पराजित होते पर तुम लोग क्या अपनी रक्षा कर सकोगे? मुगल 
सुम लोगों को कभी जीवित नही छोडेंगे । मरना तो दोनो और से है वहादुरो ! 
तो फिर वकषों न बहादुरो कीमौत मरा जाए | कायर बनकर मरने से कही 
अच्छा है कि शत्रुओं को यमलोंक पहुचाते हुए स्वय वीरगति प्राप्त करना ॥ 
यह शरीर नाशवान है । अमर आत्मा पर कायरता का धब्बा लगाकर मरना 
डीक नही । मुगलो को बता देता चाहिए कि जब तक एक भो भिक्‍त्र जीवित 
है तव तक्र क्लेमे उनकी हवा भी नहीं घुम सकती। अंभी तो हम बहुत हैं 
०परैर सम्मवतः बाहर से कोई सहायता भी हमे मिल जाए। यदि ऐसा न हुआ 

-तो रात के अन्धेरे मे मुगल सेना को चीरते हुए निकल जाना।* राजगुद्ध की 
चाधी कुछ भर्राई हुई सी थी । है 

इधर खानखाना का धैर्य छूट जा रहा था। वह स्वयं बरे को बन्दी 
रूप में बहादुरशाह के सामने ले जाना चाहता था। उत्तने एक दिन अपनी 

सेना को आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। किन्तु लोहगढ़ किले की जार्द को 


पार कर्क कठिन यथा । मकल तज्ते जप जाना चाहते 
"गे, किन्तु ऊपर हे और पत्वसे हया होने जग जियसे अपन मरमर 
कर खाई को भ- सगे । मुयल तक्डी की सोढिया ह पर चढ़ जाना 
चाहने किन्तु ऊप गले प्विः उन्हे बकरे के है झटका देते दिन 
सद्ाई हे मुगल मरे; अन्त में कष्य होः खानखाना हमवा रोक 
दिया और यवे-मारे हैं मर की थः मिटाने लिए बैठ ग्ये। 
त वीक जृ ो। लोहगढ मे 48 9 गुलाब | भौर 
दि मे वैसी से बाते रहे थे । इतते मे एन खून यः 
कपडे था पहुचा + उसके हाथ हे डूदी तब जून से भीगी हैई तनकार- 
थी । वह ध. हैए कह रहा आ--रागी, पम जेके +) हे 
जाओ। एुगहारे हब हेयक्ड्यि और फ्रवोम वेडिया के उपनी आाबों कै 
चढ़ हवा । हैक गन री आशाओ फ़्रि जाये 


4 
उन गृष्तचतो सै मालूम हुआ है कि सिक्य सैनिक कीरतपुर # पैम्हारो प्रतीक्षा 
जा मे मैं स्वय कर तुगा। 
रेत सिहासक की रक्षामी मैं स्वय कर यू गा। सिक्क सेना को सैनानायक 
जी 


तुम तर, 
सेव बे के क्हा- कक भापको डूगी हुई पेलवार देखकर ही अनुमान कर चुका 
नि है लोहगढ क लिए इतनी बढ़ी क्ल्ि 
देने को नैथार नह / राजगुरु रहे पो हजारो चोहगढ बने सकेंगे राजगुझू 
ने ; राजज मर बद जे करत बना सकते हैं, किन्तु हज्रो 
"बे एक राजगुरू नही बना सकते । थदि जाता ही हो पैवका चना 
आपको है ह7 नही जाऊंगा 
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गुलावसिह को वेरागी की वोशाक में स्िहासन पर बढाया गया ! राजगुह 
मे उसकी आरती उतारी। सबते उसे झुक्वर सलामी दी। स्वय वैरामी ने 
गुलावर्धिह को शुकवर तीन थार सलाम किया और प्रस्थान की आज्ञा अपने 
साथ जाने वालों वो दे दी। रात अभी बहुत बाकी थी। बिले वा फाटक 
साला । बैंरागी तया उसके साथी थीर मुगलों परजा दुढे और मारो-मारो 
कहते हुए घोड़ो को भगाते हुए सेक्डों मुगलों को मौत की घाट उतारते हुए 
निकल गये । जब तक मुगल लड़ने के लिए तैयार होते तव तक हिले वा फाटक 
पुन; बन्द हो चुका था । 

दिन चढ़ आया । लोहगढ में कुल बारह सिक्ख बाकी थे जिसमे राजगुरु 
भी थे । उन सब ने जाते हुए वैरागी को बारह तोपो वी सलामी दी । अन्त में 
गुलाव्सिह जो बड़े की पोशाव में था, विनेयी दुर्जी पर आया। खातखाना 
ने और उसके भन्‍्य साथियों ने गुलाबसिह को वेरागी समझा। खातवयाना 
ने सेना को बिले पर दूट पडने के लिए आज्ञा दी । ओर पुनः “अल्ला हो अकबर 
के नारे लगाते हुए मुगल बढ चले | किले म सिक्खों ते भी नारे लगाये। मुगलो 
की ओर से तोपें दहाडने लगी। गोले आग बरसाने लगे। दिन भर की गोला” 
बारी से भी मुद्य फाटक न टूट सदा । दिले मे राजगुरु पूजा पर बैठ गये। जो 
यात सादा दिन शक्ति व्यय बरने पर नही हुई वह स्वयं ही हो गई । सबने देखा 
कि भनायास ही मुथ द्वार खला है और ठाकुर धिंह मुस्छुराता हुआ 
खानपाना को अन्दर आते के लिए सकेत कर रहा है। फिर क्या था, मुगल 
सेनाए घडाघड अन्दर घुस गईं । जो दो-चार ध्िकव थे वह कत्ल कर दिये गये। 
खानखाना महलो की ओर गया । उसने देथा राजगुढ पूजा पर बैठे हैं और चारो 
ओर वारूद के थैले पड़े हैं। एका-एक राजगुरु ने अपने सामने रखी हुई ज्योति 
को नमस्कार किया और फिर उसी ज्योतति से उन्होंने बारूद में आग लगा दी । 
क्षण भर मे दिल दहला देने वाला ज्ञोर का एक धमाका हुआ और उस निष्ठावान 
व्यक्ति वीर शिरोमणि राजगुरु की आत्मा महान्‌ असीम में विसीन हो गई । 
उनके शरीर के चिथडे-विधडे होवर इधर-उधर बिखर गये | खानखाना ने 
गुलाब लिह को पकड लिया ओर एक पविजडे में बन्द करवा कर मू छो पर ताव 
देता हुआ सँनिको सहित बनावटी वेरागी को वहादुरशाह के सामने पेश करने के 
लिए ले चला । मन में वह बहुत खश था / वडे सआव से अकडकर बोला--आज 
मैंने वैरागी को पर लिया है। जिसके नाम से सब कापते ये, आज मेरे पत्रे 
मे है। [गुलावसिह से) कहो भाई कहा गई वह तेरी करामात और बहादुरी /” 

>युलावपिह मुस्कया दिया। उसने कोई उत्तर न दिया । 

कर, पुन बोला--“अव तो मुह में ज़बान भी नहीं रही ।* 


गज कुर सिह भी साथ हो जा --बाज तो हृ 
को रया हुआ तोता है । ही जा रहा था, उसने कहा--बाज तो उड गया यह 


